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श्रीहरिः शरणम्‌, वन्देगोभ्‌ मातरम्‌ । 
मेश्रीरामकीशस्णमेदह, तथा गौ, भूमि सहित समस्त 
मात शक्ति की बन्दना कर्ताहं 
धमे का मूत्त गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों मे- 
दया धमं का मूल्न है, पाप मूत्त रभिमान । 
सबसे बड़ा तप--सद्गुर कबीर सद्धेव के शब्दों मे- 


साच बराबर तप नहीं, अठ बरावर पाप। 


धमता कौन है- मदात्मा गांधी जी के शब्दों में- 

मेरे घमं की कौट भौगोलिक सीमाए' वहीं है, जो मनुष्य स्वयं 
शद्ध है, किसीसेद्धष नही करता, किसौीकेद्वारा खोटाल्लाभ 
नही उडाता ओर सदा मन को पवित्र रख कर आचरण करता 
है, वही घमात्मा है । 

उक्त संत महापुरुषों कौ भावनां से एवं वेद, उपनिषद्‌, 
दशन, शास्त्र, पुराणादिक धार्मिक प्रन्थों के अध्ययन से भी यह 
घात सयं सिद्ध है कि धमं की मान्यता देश, कालल की भौगोलिक 
सीमा सरे परेकी बस्तुदै। बस्तुतः धमकी मान्यता नैतिक 
्माचरण एवं कत्तव्य पालनमें है | 

जेसा कि इस प्रन्थ मेश्री वाबूलाल् गुप्त श्यामः जी लिखते 
दै कि- 
शुभ सव्य सनातन धमं मेरा जिसमे रम संशय एक नदीं | 

हां मन्थ श्रौ पन्थ अनेकेन है, पर लच्य है एक अनेक नहीं ॥ 

मव इस शुभ सस्य सनातन धमः, जिसे श्रीध्ध्यामः जी मेरा कहते 
दस मेरा शब्द्‌ की भावना का परिचयमभी इन्हीं के शब्दों मे 
देखिये-~तू मौर नरद मै ओर नरं 


१ । 
{ १०) 


तू ब्रह्महैमे हं जीव बना, तू टप्वर टेम अंश + | 
त्‌ मायापति मै मायावश, माया को उपाधी दोनो तरफ, 
यदि इसको हटा करके देखो, त्‌ ओर नहीं मं आर नहीं 

वेदों मे ब्रह्य को सत्‌, चित्‌ आनन्द स्वरूप कदा गया ह्‌ | 
इससे सिद्ध हृ्ा कि मेँ बरहम द । वेदों कामी यदी सन्देशदै। 

यजुर्वेद कहता है :-- अद ब्रह्मास्मि (मं ब्रहम ह) 

सामवेद कहता है :- -तत्वमसि (वहत्‌ है) 

द्मथ्ववेद्‌ कहता दैः-ययम्‌ आत्मा ब्रह्म (यह अत्मा ब्रह्म है) 

ऋग्वेद कह ता है-- प्रज्ञानं ब्रह्म (चेतन आत्मा तरह है) 

गुर्‌ नानक साहेवनेभी कटा दैः--सीप्रमु दूर नहीं प्रमु 
तू दै। 

अतः अनुभव, श्रति तथा संत बाणो से यह्‌ सिद्ध हमा कि 
अपने वास्तविक सररप की दृष्टि से म सच्चिदानन्द स्वरूप 
बहादर] | 

इसका अभिप्रायहे किजोदेश, कालल वस्तु परिच्छद्‌ से 
रहित सर्वानुभव स्वरूप श्रपनी आत्मा है वदी ब्रह्मद! (स्वे 
खल्विदं ब्रह्म) (तत्तरमसि) यह समस्त (भास मान दत्‌ प्रपंच) 
वास्तवमें व्यदीदहै। वदहीन्ह्यतूहै चौर मैं भी। अतः 
श्री "श्यामः जी सरल भाषामे जो यद्‌ कहते दहै कित्‌ रौर नीं 
मे मौर नदीं ठीक-शास््र सम्मत ही कते ह । वास्तवमें मेरा 
ओर तेरा सम्बोधनात्मक शब्द द । मूल में दोनों एक ही हैँ 

इसको भी उपनिषद्‌ के तस्व ज्ञानोपदेश रूपी मंत्रे दे जिये- 

ॐ पुणेमदः पूणेमिदं पूर्णात्‌ पूणं मुदच्यते 1 
पूणस्य पूणे मादाय पूणे मेवावशिष्यते ॥ 


( ११) 


पव इस मंत्र को परिचयात्मकु भावना श्री श्यामः जीके 
सरल ब मधुर शब्दां में निम्न पद्‌ में देखिये- 


वह पूरण है यह पूरण हैः पूरणएसे पृणं निकलता है | 
पूरणका पूरण लेकर के; वस रेष भी पूरण रहताहै॥ 

घमे के आआाचार-विचार संयम-नियम, बत पूजा, उपासनादि 
नेक प्रसंगो को सरल गद्य एवं पयमें वेज्ञानिकता के बाधार 
पर परिचयारमक्‌ तथा वोधात्मक दंग से प्रस्त॒त कर श्री श्यामः 
जी ने स्तुत्य कायं किया है इसमें सम्देह नहीं । 

इस समय धमं के प्रति उदासीनता आ गई है| सम्भवतः 
लोगों ने यह्‌ समम रखा कि धमं कोड जीवन की उन्नति क 
लिये आवश्यक नहीं है । किन्तु जव धमं लुप्त ह्यो जाता है, तव 
श्रथ ओर कामम फंसे हये ज्लोग कुत्तो योर बन्दर के सम।न 
वणेसंकर हौ जाते दं । कैवल्न अथं योर काम से युक्त जीवन तो 
पशु जीवन ही है । धमे, अथे, काम ओर मोन्ञ इन सबकी सिद्धि 
धमे के अदुष्ठानसेदीदोतीहै। धमे क्याहै? सत्य, न्याय, 
दया, दान, तप; शोच, तितिन्ञा, उचित अनुचित का विचार. 
मन का नियन्त्रण; इन्धियों का संयम, अहिसा, ब्ह्यचये, व्याग, 
स्वाध्याय, तिष्कपटता, सन्तोष समदष्टि, महापुरुषों की सेवा, 
धीरे धीरे संसारिक भोगों कौ चेष्टा से निचर्ति, मौन, आत्म 
चिन्तन, अन्तादि पदार्थो का प्राणियों म यथा योग्य विभाजन, 
सभी प्राणियों को आत्म स्वरूप समना, भगवान्‌ का स्मरण 
करना, सन्त महात्मा छी सेवा, (प्रणाम, नमस्कार) आदि 
सेवड़ां कादर श्रद्धा, सम्मान करना यह्‌ सभी मनुष्यां ऊ 
लिये धमे हे । यह्‌ चराचर जगत धम से दी चलता दै, धर्म पर 
दी माभित 2! धत्ते जभैस्ततौ जयः -- 


( १६ , 


जहां धमं दै वहीं जय है, वहीं सफलता है, वहीं सुख दै 
यहो शास्र अर संतं का सिद्धान्त है) 
परन्तु यह युग है विज्ञानका, तकका। इस समय कोड 
भी वात, चाहे जितनी उपयोगी बह स्योन हो जघ तक तकं 
रोर विज्ञान की कसौटी पर खरीन उतरे लोग मानने का 
तैयार नहीं ह्यते । वेद, धमं ओौर विज्ञान के मूलाधार है! 
हमरे द्भ॑ग्यसे वेद की अनेकों शाखाएं लुप्त हो गददहें। 
निरुक्त अर भाष्य भी अनेक अप्राप्य हौ गये । उपल्व्य भाष्यं 
मे वेद मन्त्रों का श्रथे प्रायः आध्यास्मिक दृष्टिसे किया इया 
मित्ता है, कतिपय लौकिक वस्तुश्मोंकाभी वणन जाता 
„ वैज्ञानिक रूप से विश्व का तिह्पण किसी स्थान परर नहीं 
मिल्ञता । मध्याह्मिक विषय भी विज्ञान से हीन होकर प्रायः 
पंगु समानदहोग्येद। आल्मा ओर परमात्मा के अथं भी 
प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न रूपसे करनेलगादहै। पल्ल स्वरूप 
समाजमें दो विभाग हो गयेहे-एक अन्ध विश्वासी, दूसरे 
जेसा सममे आया वेसा करने वासे स्वतन्त्र उपासक । इन 
दोनों मेभीपक्तपात तथा रोटीकी समस्याने अनेकों बुराइयां 
पेदाकरदौदं। इस प्रकार देश श्मौर समाज अपने भसल्ली 
व्यवहारो को नित्य द्वोडता चला जा रहा है । छदं उसके बविगडे 
हुये रूप को पकडे अवश्य हैँ पर उसमे आत्मा शेषै भी या 
नदी था उसकी मात्मा क्या है, इसका न्ह विलङ्कुल ज्ञान नहीं । 
देखी अवस्था परं सार के सामने पुनः वैदिक सनातन धर्मं 
का वेज्ञानिक्‌ चमत्कार अथवा वेज्ञानिक्‌ खोज करनेकी दिशामें 


भाश्वामःजा दासय (तखत्‌ यह प्रस्तक अपने दंग श्र एक 
[स ३। 


( १३) 


सेरा विश्वासषटै कि वेदे समस्त मंत्र वेज्ञानिकु अथे 
रखते है, यहां तक कि स्तुत्ति संतर भी वैज्ञारिक परिभाषा 
ही है | वेज्ञानिक रूप से संसार, चास्मा तथा परमात्माक्यादै, 
इसके विचार करते की अवश्यकता है। विद्वानों को इस 
दिशामें ध्यान देना चाहिये! 


मानव सभ्यता के प्राचीन काल से लेकर पाश्चात्य 
वेज्ञानिक ्राविष्कारों के वतमान युग तक समस्त विज्ञान का 
आधार भूमर्डलमें केवल चार ही वस्तुयं द-जल, अग्नि, 
वायु भौर मिट्ढी । इन चारों वस्तुं के ज्ञानको वेद कदते 
द । अर्थात्‌ सामवेद से जल के रूप, रूपान्तर, कायं तथा गुणों 
काज्ञानदोतादै-इस तरह इसकी खोज व अनुसन्धान करने 
को आवश्यकता है| 

इस प्रकार जल को सामवेद, अग्निको छग्वेद्‌, वायुको 
यजुवेद घौर मिट्टी को अथववेद कदते हे । 

मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार--यह्‌ सव एेसे आन्तरिक 
य॑त्र ह जिससे आप सोच सममः अौर निश्चय कर सकते दहे, 
अहंकारमेप्रथ्त्री की तन्मात्रा है। चित्त में जल की, वुद्धि में 
अग्निकोतथामनमेवायु की ओर हृद्य में ्राकाश की 
तन्मात्रा है| 

यह्‌ सूत्र हमेशा याद रखिये-नाम क्राज्प किया ज्ञाता ह 
अर संतर का अनुष्ठान । किसीमी मंत्र के अनुष्ठानमें मंत्रका 
जपि नहं अपितु मंचका ध्यान पूवक पुनः पुनः आवृत्ति द्वारा 
मंत्र विहित स्थितिको धारण कियाजाता है) 

विना ठेसा किये न विवेक उदन्त हौगा ओौर्‌ न श्राप उसके 
रहस्यपुणे अथे, वेज्ञानिक चमत्कार को ही सभ पान 


( १४ ) 


उदाहरण के लिये-जीव तत्का स्वरूप क्था &--टसे 
स्राप उपनिषद्‌ के इस मन्त्र में देखिये- 
अव्गतभामस्य यतधा कृ त्पितस्य च 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्व्याय कृत्पते । 


(पवेता० ५।८६) 

एक वाल्केश्यागे केभागङे खडेखडेसो भाग कीजिये 
ओर फिर उन सौमं से एक के फिर सौ खड़े खड़े टुकडे 
कोज्यि मौर उनमें से एक टुकड़ा लीज्ि तो आप को ध्यान 
मे आवेगा कि उतना सूम जीव है । 

यह सब रहस्य मंत्र के अथंको ध्यान पूवेक विचार करने से 
ज्ञातदहोगेन कि किसीमंत्रणे दोता रटत जापसे। 

समाजोत्थान-समिति (कायालय) केलाश भवन जम्बूर- 
खाना लखन, समाज की उन्नति के सभी क्ते मे कायं करने 
के लिये कटिवद्ध है । पर इसके लिये व्यापक साधनो की अव- 
श्यकता है,जो सवके सहयोग से ही सम्भव है । रतः इसमे रुचि 
रखने वालों से मेरा निवेदनदहै किवे सभितिसेभी अपना 
सम्पक्‌ स्थापित करं | 

इस समय धमे-कन्तव्य-पालन की आस्था क्लोगौ मे डगमगां 
रही दै, भोगवासना, उच्छ खलता की प्रवत्ति बहु रहीहै। 
एसी दशा मे भगवान्‌ से यही प्रार्भना है कि-हमारे देश भारत 
मँ पुनः वेदादि शास्त्रों का विज्ञान वहे ओर हम श्रपने पूर्वजो के 
ज्ञान का लाभ उड सकं; 

राम्रदास मिश्र विजयः 

गुरुपूणिमा ॥ „ शुध्यत्त समाजोत्थान समिति 
जलाई १६६६ । कायांलयः- कैलाश भवन जम्बूरखाना, लखनञ 





अज्जकल्ञ का युग वैज्ञानिक ओर ताकिक दै) किसी वात 
कोकोडरेसेद्यी सुनकर श्रद्धा से माननेको तेयार नदीं । वहं 
प्रत्येक धार्मिक बातत पर चयोर केसेः का प्रश्न करता दहै 
ध्रौर तव उसे तकं बुद्धि ओर विज्ञान की कसौटी पर कस कर 
माननेकोतेयार दौतादहै। इसी दष्टिकोण कौ लेकर बहुत 
दिन भे सनातन धमं कै विषय में कुहं लिखने की इच्छा ह 
जिसके फलस्वरूप 'सनातनधम का वेज्ञारिक रहस्यः शीष॑क से 
एक लेखमाला कलिखो जो सं० २००३ मेँ काशीसे मासिक 
'सन्मागेः में प्रकाशित 
इसे पश्चात्‌ ङं इष्ट मिघ्रोँका अग्रह हैया कि इसे 
यदि पुस्तकाकार ह्ुपवा दिया जायतो जनता को बहूत्‌ ज्ञाभ 
हो सकतादै। बात पडो रही, समय रान पर हिन्दी प्रचारक 
मरडत के अध्यत्त श्रौ रामदास मिश्र "विजयः का ध्यान इस 
अरर श्राकर्षित हु्ा मौर उनके आग्रह्‌ से अव यह पुस्तक के 
रूप मे आपके समक्त प्रस्तुत है । 
सनातन धमं की प्रत्येक बात सारगर्मित, वेज्ञानिक, 
कतिक नियमों से सम्बद्ध तथा ऋषियों की अनुभूतटहे। देश 
काल, परिस्थिति के अद्ुसारया किसी अन्य कारणवश कोर 


व्यक्ति थदि इस पर पृणेकूपसेनचल्तसकेतो लितनाभी हे 
सक चले, उस पर भी उसे ज्लञाम अवश्य ह्ैगा| 


वेसे तो सनातन धमे के विषय पर बहुत से प्रभ्थह परन्तु 
पुस्तक जन साधारण के लिये लिखी गड है जिससेषि वै 


इसके रहस्य को पदे, सममः, विचारं तथा अपने जीवन यें 
उतारे, जो लोग धार्मिक दहै वे ओर भी अधिक घमनिष्ठ ब्े- 
यही इस पुस्तकं के लिखते का उददेश्य है, विद्वानों के चरणों में 
तों मेरा शत शत नमन 


( १६ ) 


सनातनथमं का विषय तो वहत ही विस्तृत तथा गस्भीर दै) 
डस पुस्तकमें भी वहत से विषय स्थानामाव के कारण नहीं 
सके है, षटुत से विषयों को तो संत्तेपमें ही लिखना पडा है । इस 
पुस्तक मे उक्त लेखमाला की आधारभूत सामग्री मे संशोधन, 
परिवद्धेन करने के साथ साथ बहत सी सामग्री का समावेश नयी 
साज सज्जञाके साथ करिया गया दहै। इसके अतिरिक्त म म० 
श्री गिरधर शर्मा चतुर्द॑दी ज्ञी की प्रवचन माज्ञाः' कयोः, 'सनातन- 
धर्मा्लोक्तथा धमं विज्ञान आदि पुस्तकं से भी सदह्‌।यता ज्ञी गह 
हे। एतदथ से इन पुस्तकों के लेखकों का तथा ओर भी जिन जिन 
से सहायता भिल्ली है उन सवका वहत ही आभारी तथा कतज्ञ 
ह । जगदगुर्‌ शंकराचायं श्री गोवद्धन पीठाधीश्बर, जगद्‌ाचायं 
श्री तेमिष पीठाधीश्वर स्वामी नारदानन्द सरस्वती जी तथा 
श्रीरामोदुजाचाये पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचायंज्ी महाराज 
के उपदेशोंतेभी प्रेरणा भिल्ली दै। इसके अतिरिक्त श्री प° 
दीनानाथ जी शास््री सारस्वत एवंश्री श्रीराम शमां आचायं 
जीसे भी पुस्तक के प्रति शुभाकांत्ता तथा प्रेरणा प्राप्त हृदं है। 

इस पुस्तक मे अपना ङु नदीं है, जो ऊ है वह्‌ सनातन 
ऋषियों, मुनियों तथा सन्त, महात्मा मौर विद्धानौं का 
ही प्रसाददहैजोमेरेद्रासय परोस दिया गयादै। हांजो ङ्क 
नुदियां हवे मेरी दहै, आशा है विद्वज्जन उन्हे त्तमा करेगे तथा 
सुखाब दृगे | यह्‌ काये जो क हो पाया है बहु सब श्री गुरुदेव 
कोकृपासेदीदहु्राहै 

अतः इन सव पल्य आचार्यो तथा विद्वानों का मे आभारी 
हू तथा उनके चरणों मे श्रद्धा सहित प्रणाम करता हं | 


== घाबृलाल्त गुप्ते श्याम" 





। च 


षा ~| ॥ = [| 


शिव, राम तुम्हीं घनश्याम तुम्ही, तुम्हीं व्यापक ब्रह्य अपार तुम्हीह्‌ । 
जागत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, अकार, उकार, मकार तुम्हींहो। 
दशेन द्श्य, तुम्हींहो प्रभो ! निराकार तुम्हीं साकार तुम्हीहः। 
श्यामः के जीवन प्राण तुम्हीं भवसागर की पतवार तुम्हा | 


0 ॥ 


प्रभु ज्योतिमेय जगतीतल में अपना वहु दिव्य प्रकाश भरो) 
भव्‌ ताप मिटे तन पापकटयम पाशके नाशको आश्र)! 
द्द धर्मंपं श्यामः रहँ नितदही पद पंकज मे विश्वास भरो! 
तुम्हं तत्त्व से जान के ध्यान करं उर अन्तर में अभिलाषभरो।, 


भगवानये जान नहीं पड़ता किस भाँति है आपकी माया प्रभो। 
सव जानत ह न प्रपचषृटं नरह जग में भरमाया प्रभ । 
मन हैन नियन्त्रण मे रहता अभिमान महान समाया प्रभो) 
अव आपह श्याम' दया करिये यह्‌दसिदहैद्रारपं आया प्रभो । 


करुणा निधि धाम कहाँ वहै जहां जाकर दीन पुकारा करे! 
अपने उरकौी व्यथाको कहिकं दख का कुछ भार उतारा करे! 
प्रभके विना कौनहैयाजगमे जिसका हुम “श्याम' सहारा कर, 
व्यादुष्टिहौोदासपे नाथ कभी इस आससि बाट तिहारा करे । 





] ग स-0न्तठमा 


गुरुदेव हे विष्ण विरंचि महेश, हौ पूरण ब्रह्म समान सदा । 
सख शान्ति प्रदायक ज्ञान स्वरूप दया करुणा के निधान सदा । 
जगमें रहते जगरेपरे हो, गुणातीत भी हो गणखान सदा । 
शरणागत यास प्रणाम तुम्हं तुम भक्तके हौ भगवान सदा ॥ 


सत चेतन आनंद राणि प्रभो ! गुरुदेव जी एेसी दया करिये । 

हे धारणा,ध्यान,समाधिमेवृत्तिवो भावना मानस मंभरिये। 
हदे ज्ञान की ज्योतिसे भासित हो अज्ञान कौश्यामनिशाहुरिये। 
 चरणाम्बुजमे दृढ़ आश्रय दो जिससेभवसागरसे तरिये ॥। 


देवे कीन्ही महान कृपा जिन आतम ततत्वको लक्ष्य करायो 
ट्डत तीथं अनेकन मे सोई चेतन को घटम दरसायो | 
पजतेमन्दिर मे जिसको, वही अन्तर माहि स्वरूप लाया । 
आतम मेपरमातम पाइके, अष ही अपर्मेश्यामःसमायो ॥, 


५ 


तनकी इस तन्त्रिका कौ हूर तानकेएक तुम्हीं मृद्गान वने |. 
भवसिन्धु मे पार उतारने को गुरुदेव मेरे जलयान वने | 
द्सजीवनकृे तुम जीवनहो, इन प्रानन के तुम प्रान बने | 
प्रिय प्रेम के वन्धनमंवंधि कं तुम भक्तकेहौ भगवान बने ।। 





हमारा भारतदेश प्राचीनकेलसेही गौरवपूणं तथा सत्रकां 
सिरमौर र्हाहै, कारण यहरहै कि यहाँ पर धमकी 

ग्रधानता रहीहै ओौर धर्माचिरण का यथार्थं पालन लथा उसका 
यथाथं ज्ञान भी यहा पूणेह्पेण रहा दहै। यहाके सम्पूणं कमं 
आध्याट्मिक तथा धासिक नीवपरदही किये जाते रहे हैँ! यहाँ के 
लोग उसका रहस्य सहित गम्भीर विरेचन तथा विशाल महत्व 
अली भांति समञ्चतेये ओरफिर उसधर्मको ही मूल कारण 
भनिश्चय करके तदनुसार अगचरण करतेथे। उन लोगों ने उसके 
महत्वपुणे वेज्ञानिक विवेचनयुक्त रहस्य को सूक्ष्म दुष्ट सै अपनी 
कसौटौ पर्‌ कसकर निश्चय क्ियाथा कि इसके अत्तिरिक्तं ओर 
कोद कल्याणकारी तथा सेपमगमं नहीदं) इसीकारण से अर्थात्‌ 
उसङ़ो नींव अध्यात्मिक तथा धामिक दहने के कारण उसको सदा 
उन्नति गही । आजकल हम लोगों ने अपने उस प्राचीनं मागंकोा 
मूला दिषा तथा उसके रहस्य से अनभिज्ञ होने के कारण उसे केवल 
कल्पित क्रिया मात्र समञ्च लिथा मौर उसे ढोग शब्दसे सम्बोधित 
करना प्रारम्भकरदियादहै।! हम लोग मनोपु्ी तथा ~नस्तन्त्र 
हकर, अपने मागं को भूलकर इधर-उधर भटकने लगे तथा अपने 
अमूल्य हरे को खोकरद्रूमरों के कच पर, जो ऊपरसे ही चमकत 
या रीञ्ञ उ> ओर उपे ग्रहृण करने करौ लालायित हों उठे । अन्त 
मे “इतो नष्टः ततो अष्टः" के अनुनार स्वयं पथभ्रष्ट भो ह गये 


+ 3 


तथा अम्य लोगों का अनुसरण करके समयको व्यथं ही नष्ट कियाः 
मन, दद्धिको दूपित संस्कारोंसे संस्कृत कर दिया आरदुखहा 
उठाया, फिरची परिणाम कुन मिला । फलतः अपन दघम सना 
आस्था धारे धार कमहा गयी आर अब हम स्वयं आचार, शक्ति 
वल वद्धि तथा विचारसे हीन हौ गये. हम भारतीयों ने अपनी 
धाक, आध्यात्मिक शिक्षाको त्याग दिया, जौ अमूल्य निधि 
थी, उसको ठ्करा दिया, अपनी मौरवशालिनी, आदरणया, जादश 

पूज्य विद्यामाता का तिरस्कार कर दिया ओर अाधूनिके 
विपय वासना सुसञ्जित, सनोच्रष्टकारिणी, उपर से ही आपात- 
रमणीय, कूलटा पाश्चात्य सभ्यता को प्रियतमाकं रूप मे वरण करं 
निया जिसने हमारा ही बल वीयं हरण करके हमें आज ओज, तेज, 
लान एवं बल से हीन बना दियादहै। हमने अपने अप ही अपने 
पेरोमे कुल्टाड़ी मारली, 

उसी सर्व॑गुर भारत की, जिसके ज्ञान, धम, महत्व एवं दूर 
दशिता की प्रशंसा पाञ्चात्य तथा अन्यदेश् वाले भी करते ओर्‌ 
उसके गुण एवं ज्ञान को ग्रहण करते हैँ जौर हम उसको अवहेलना करते 
है इससे बढकर अज्ञान ओरक्यादहौ सक्ता? यर्हाकौ भित्ति 
घाभमिक्‌ नीव परख्डीदहौनेके कारण दही आज तक अवशिष्ट रह्‌ 
सकय डे । परन्त्‌ आज हम लोग धमं का नाममात्र सुनकर ही उसको 
उपेक्षा तथा घृणा करने लगे हँ । धमं क्यावस्तु है, किसे कहते ह 
इस पर विचार करना, आचरण करनातोदूर रहा, सुननेमेभी 
श्रद्धा नही रही दहै । इस प्रन्थमं इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला 
जायगा जिसके अध्ययनसे धमं कौ वास्तविकताका कुछ परिचयं 
अवश्य हनो जायगा, एसा विश्वास है, 





णभ सत्य सनातन धमं मेरा, जिसमें श्रम संशय एक नहीं । 
यहां ग्रन्थ ओ पंथ अनेकन है पर लक्ष्य हैःएक अनेक नहीं । 
अधिकारकेमेदसे साधनादै, हृठवादिता की कुछ टेक नहीं । 
अनुभूत हे वैदिक ज्ञान यहा, कुछ “श्याम " यहां अविवेक नहीं ।। 


वहु णास्त्र ओौ वेद पुराण यहां तथा ज्ञान अगाधकापार नहींहं। 
लक्ष्य ओ ध्येय है एक तथा पर साधना एक प्रकार नहीं ह्‌ । 
ब्रहम की दष्टि चराचर मे, प समान सदा व्यवहार नहींदहै। 
सारन गीता व मानसके सम, नामसा श्याम'अधार नहींदहै।। 
£, 
धम्‌ का सरूप 
'वंशेषिक दशन" मे धमं कौ परिभाषा इस प्रकार कौ गयी है- 
यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धमं (१/२) 
अर्थात्‌ जिससे इस लोक ओर परलोक मे उच्रति तथा अन्तमें 
परमकल्याण रूप मोक्ष प्राप्त हो, वहु धर्म" है। (महाभारतम भी 
कहा गया हं कि जिस ईश्वरीय शक्तिके द्वारा प्रजा सहित सम्पूणं 
सुष्टिको क्रियाधारणकौजारही है, उसका नाम धमं है- 
'धारणाद्धमंमित्याहधंर्मो धारयते प्रजाः, 
यत्स्याद्धारणसंयृक्त स धर्म इति निश्चयः ।' (कर्णपव ) 
“योगदशंन' के भाष्य मे भगवान्‌ श्रीवेदव्यास जी ने लिखा है- 


( २२ ) 


योग्यतावच्छिन्नाः धर्मिणः शक्तिरेव धमः ।' 

अर्थात्‌ घमं कौ योग्यताय॒क्त शक्तिदही धमहै । जिस पदाथमें 
जिस शक्ति तथा जिय योग्यताके न रहने से उसको सत्ताहा नहु 
रहती वह्‌ सक्ति धमे कही जाती) जरे अग्निका उप्णत्व तथा 
जञ कृ द्रवत्वं इत्यादि । अर्थात्‌ यदि अग्निम उष्णतानदहो, तो 
उसे अग्नि कसे करहैये ओर्‌ उसमे कौनसी शक्ति रह जायगी ? 
क जो धारण करे अथवा जिसकेद्धारः 

कियाजा सके, क्योकि घमं श्व घातु से वनाहै, 


८५ 





धर्मं वास्तव मे संसार की स्थिति का मूलदहै, धर्मं मूलपरही 
सकल संसार वृक्ष स्थितै! धम॑सेपापनष्ट होता है तथा अन्य 
लोग धम्मि पुरूष का अनुस्तरण करके कल्याण को प्राप्त होते हैँ ४ 
नारायणोपनिषद' (७६) मे कहा है- 
धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसपेन्ति 
घर्मेण पापमपनुदति,धमं सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति) 
ओर भी- 
या विभति जगत्सवमीष्वरेच्छा ह्यलौकिकी । 
सेवं धर्मो हि धचुभगे नेह कश्चन संशयः ।।' 





हमारे यहाँ ऋषिर्योने धर्मंकौ व्यापकत। तथ! उदारता कं 
विषय में तो यहाँ तक कह दिया है कि-- 
घर्मं यो बाधते धर्मो नस धसं: कुधमेकः) 
-अविरोधात्त यो घमः स धर्मः सत्यविक्रम ॥ 
(महाभारत वनपवं १३१।११) 
अथात्‌ हे सत्य विक्रम ! जो धम दुरे का वाधक ह वह 
धर्म नहीं कुधर्म है। धमततोवहीदहै जो किसी द्रे धमः का 
विरोधीनदहो।. | 
धम से क्या नहीं प्राप्त हो सकता ? महाभारत स्वर्गारोहण 
पवंमे महपिश्चौ बेदव्यासनजी ने बड़ जोरदार शब्दौ मे अपनी 
अन्तपुकार जनताके हितमेंकोदटहैवं कहते हैँ कि भ दोनों हाथ 
ऊपर उठा कर पुकार-पुकार कर कह रहा हू, पर मेरी बात कोई नहीं 
सुनता 1 धम से केवल मोक्षही नहीं अथं ओौरकामकी भी सिद्ध 
होती हे, फिर भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते ? 
ऊध्वं वाहुविरौम्येष न च कश्चिच्छणोति मे, 
वर्मादथंश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ।।. 
(महा० स्वर्गा० ५६२) 
इसके बाद आगे वं कहते हैँ कि- 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 


धर्म॒ त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । ` 


( २४ ) 


नित्यो धमः सुख दुःखे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः । 
(महा० स्वर्गा० ५/६३) 
अर्थात्‌ कामनासे, भयस. लोभ से अथवा जीवनके लिये भी 
धम कात्यागन करे । धम॑ही नित्यैः यख दुःख तो अनित्य टै । 
इसी प्रकार जीवात्मा नित्य हँ ओौर उसके बन्धनका हेतु अनिष्यद्ै। 
(अतः अनित्य के लिये नित्य का परित्याग कदापि न करे ।) 
इसके अर्तिरक्त जो व्यक्ति धमः का पालन करतादहैतो धर्मः 
ही उसकी रक्षाकरताहै तथा नष्ट हुमा धमः ही उसे मारता ह 
अतः धम का पालन करना चाहिये । 
धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 
(मनु° ८/१५। 
हमार यहाँ पुराने लोगों ने धमः के लिये जो आदं उदाहरण 
उपस्थित कयि हैँ उनकी गौरव गाथाआज भीम इई जातीदटे। 
शिवि दधीच हरिचन्द नरेसा। 
सहे धरम हित कठिन कलेसा ॥ 
रन्तिदेव बलि भूप सुजाना | 
धरमु धरेउ सहि संकट नाना ॥ 
(श्रीरामचरित० अयो० ६४ /२३-४) 
भयवन्‌ रमतो साक्षात्‌ घमः मृति ही ये 
(रामोविग्रहवान धर्मः | 
इससे धम' की महत्ता स्पष्ट ही है | 


( २५ ) 


द्मे यह स्पष्टदै कि हमारे यहः धमंकी परिभाषा संक्योणं 
तथा एकदेशीय नही, अपितु प्राणिमालके चिए हितकारी ओर 
व्यापक है । जिससे सवका कत्याणदहो चाहे वहु किसी भी देश, 
जाति का मनुष्पस्योन हो, जिससे सव का व्यापक हिति हो, वही 
धमै । जिसमे इस लोक मेंशांतिव सु मिले तथा परलोकमेभी 
शांति तया चुकी प्राप्तिहौो ओौर अन्तमं स॒वं दुःख कौ आत्य- 
न्तिक निवृत्ति रूप निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षकोभी प्राप्ति हो, उसे 
हमारे यहाँ घमं कहा गया है ओौर वह सवंहितक्रारी तथा सनातन 
दै । इससृष्टि क्रियाको जिस नियमने धारण कर रखादै, जिस 
नियम से सृष्टि का विकास प्रकृतिमाता करती है तथा जिस क्रिया 
से प्राणो क्रमशः उच्चति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता दै तथा 
जिसपे उसकी आध्यात्मिक, आधिदविक तथा आधिभौतिक उच्चति 
हो सकतीदहै, चाहे व्ह कठिन सध्यही क्योनहो, किन्तु वही 
महै; 

हमारे प्राचौन ऋषियोंने इस परर गम्भीर विचार द्रारा ऊहा- 
पोह करके तपस्यामय जीवन-यापन करके, शुद्ध व्यवसायात्मिका 
बृद्धि द्वारा स्थितप्रज्ञ होकर तथा उसका स्वयं अनुभव करके ओर 
दूरदशिता पूणं ज्ञान नेन से उसको अचल प्रतिष्टाका निश्चय 
करके तब अन्य लोगों को उसका उपदेश किया, जिसके आचरण 
से उनके अनुयायी अक्षय ज्ञान, अक्षय बल, बुद्ध, तेज, ओज ओर 
अक्षय शांत्ति को प्राप्त करके स्वयं भी कृतकृत्य हुए ओर भारत का 
भी गौरव बहाया । उनके वंशधरो ने उस सदाचारको रष्घाको। 
हम वास्तवमे उन ऋषियोके महान्‌ ऋणी है, जिन्होने हम लोगों 
के कल्याण के लिए वैदिक नान को सरल सरू्पपे स्मरण करके 


स्मति आदि शास्वोके.रूपमें उपस्थित किया,--जो जाजं कल 
उपलब्ध है ओर जिसका अनुसरण करके हम. सदाचार सीकर 
जान प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकते हैँ चाहे हम अपनी; 
द्र बुद्धिके कारण उन पर विश्वासनं करं, उन्हेन मान, पर 
फिर भी उनकी प्रत्येक क्रिया, उनका प्रव्येक उपदेश वैज्ञानिक. 
कसौटी उर कमा हृमाहै ओर ध्रव सत्य है । प्रत्येक सदाचारमेः 
तथा शिक्षा मे उनकी दूरदशिता लक्षित दती दहै । हम उन त्रिकाल 
दर्णी मनु आदि स्मृतिशास््र-निर्माता ऋषियों के. सूक्ष्म विज्ञान मय, 
कल्याण कारी, धरमंपूत नियमो को अपनी विषय वासनासक्त मलिन 
बुद्धिके कूतकेसे कभी भी पूणंतया नहीं समन्च सकते हा, उन 
का आचरण करके शनं. शनेः अवश्यदही उसके रहस्य क जान 
सकते है ओर फिर आचरण करने से ही उसकी चमत्कारिता, अनु- 
भव पूणं महत्ता स्मज्ञमे आ जायगी । 
यह्‌ धारणा आंतिपू्णं है कि लोगो ने कल्पित आचार गढ्कर' 
अपनी प्रतिष्ठाके लिए धमेकोलोगो पर लाददियादै। मनुने 
तो अपनी स्मतिमे धमं की क्सौटीके लिए स्पष्टही सबका 
निर्णय दिया है । धम के लक्षण में वे कहते है 


धमं करा लक्षण 


श्रतिः स्मतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। 
एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ।' (२।१२) 
अर्थात जो श्रति (वेद) में कहा. गया. हौ तथा स्मृतिकारः 


पियोंने भी जिसे कटाहो ओर लोगोंने जिसका अनुसरण भी 
किया हो. तथा-जो समञ्चनेसे -आत्मा को. कल्याणकारी एवै प्रिर 
भी प्रतीत होतां हो, पेसायह्‌ चार प्रकार का धम कौ सानात्‌ 
लक्षण है| इस तरह हम इन लक्षणो कौ कसौटी पर्‌ कस्रकर अपन 
आचारं विचार निर्धारित कर सकते । भ्रति स्मतिकी परिभाषां 
इस प्रकार कौ गयी ह-- 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमेशास्तरस्तु वे स्मरति 
ते सवथिंष्वमी मास्ये ताभ्यां धर्मो हि निवेभो ।।' (मनू २।१०) 
अर्थात्‌ वेदो कः श्रति तथा घमशास्तकोस्मति जानना चाहिए 
ये दोनों (श्रुति ओर स्ति) स्व विषयो मे तकनारदहित हः क्याकि 
दनम ही धम कौ उत्पत्ति है । एवं च- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः | 
धी विद्या सत्यमक्रोधो दशक धमंलक्षणम्‌ ।' (मनु° ६।८६२) 
अर्थपति धति (धेयं), क्षमा, - इन्द्रियदमन, चोरी का अभाव, 
शोच (पवितला), इन्त्रियिनिग्रह्‌, वुद्धि, विद्या, सत्य ओौरक्रोधन 
होना. ये ध्मके दश लक्षणं । इस प्रकार लक्षण. जानफर उसको 
महत्ता समञ्च लेनी चाहिए | | 
क्षेपमे वात यहदहै कि हमारा धम आहार, विचार, आचार 
तथः व्यवहार इन चार वस्तुओं पर निभरद, क्योकि जसा आहार 
होगा, वंसा मन होगा, जसे मन, बुद्ध होगे, वसे ही विचार हौगे 
ओर जसे विचरे, वंसाही अएचरण होगा. अर जसा आचरण 
होगा, वेसाहौ दूसरोके साथ व्यवहार होगा । यदि. उक्तचारों 
ब्रातं नियम्‌ पूर्वक यथारीति मनुष्यमें होतीदहै, तो फिर्‌.अर्शांति 
तथा द्‌ःख का कोर्ट कारण दष्टिगोचर नहीं हौ सकता । 





हमे अब क्रम से पहले आहार पर विचार करनादहै। 
श्रति में आया है- 
"यदं मनसा ध्यायति तद्वाचा वदत्ति, तत्‌ कमणा करोतिः 
अर्थात्‌ मनसे जैसा ध्यान, विचार उत्पन्न होतादहै, वेसा ही 
राणा बालती है तथा वंसाही कमं किया जाता है । इससे मन के 
ऊपर हा सारा विचार एवं कमं निर्भर है। छान्दोग्योपनिपद्‌' में 
कहा है 
'आहारशुद्धो सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्वा स्मृतिः । 
स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः ।।' (७।२६।२) 
अर्थात्‌ आहार की शृदिधघ होने से अन्तःकरण की शुद्ध हाती 
हे ओर अन्तःकरणके शदश्धहोने से निश्चल स्मति प्राप्त होती 
ह आर स्मृति शृद्धिहो जाने पर स्वंभ्रन्थियों का अर्थात्‌ कलेगमय 
अन्धनाकानाशहो नातादहै। ओर भी कहा है- 
(आहारशुद्धो चित्तस्य बिशुद्धिभंवति स्वतः 
( पाशुपतवब्रह्मोप० ३६ ) 
आहार के शृद्ध होने से चित्त की शुदिध स्वयंहो जाती है। 
इसका कारण यह है कि मन अच्से, प्राण जलसे ओर वाणा तेज 
से बनती है- 
अन्नमयं हि सौम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति ।' 
( छान्दोग्य उप ० ६।५/४ ) 


( २९ ) 
इसका विज्ञान यहुदहैकिखाये हुए अघ्केतीन भाग हौ जाते 
ई; जो अत्यन्तस्थूल भागरै, वह मल, मध्यम भागर्मांस ओौरः 
त्यन्त सुक्ष्म भाग मनहो जाता 
अन्नमशितं जधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्टो धातुस्त- 
त्पुरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽणिष्ठस्तन्मनः 1“ 
( छान्दोग्य उप० ६।५/१ ) 
इसी प्रकार पिया हुआ जल भी तीन प्रकार काहो जाताहै, 
उसका अत्यन्त स्थूल भाग सूत्र, मध्यम भाग रक्तं तथा अत्यन्त सूक्ष्म 
भाग प्राण बनता है- 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासां यः स्थविष्ठो धातु- 
स्तन्मूत्रं भवति, यो मध्यमस्तल्लोहितं, योऽणिष्ठः स प्राणः" 
( छान्दोग्य उप० ६/।५/२ ) 
इसा प्रकार खायाहुआ घी आदि तंजस पदाथ भी तीन प्रकार 
काटो जाता ह्‌-स्थूल भाग अस्थि, मध्यम्‌ भाग मज्जा ओौर सूक्ष्म 
भागवाणीहो जाताहै 
तेजोऽशितं त्रधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो धातस्त- 
दस्थि भवति, यो मध्यमः स मज्जा, योऽणिष्ठः सा वाक्‌ 
( छान्दोग्य उप० ६।५/३ ) 
अतः यह सिद्ध हुंजा किजंसा अन्न होगा, वैसा मन होमा 
ओौरवसेदही. विचार होगे । इसीलिए शास्तकारोंने शुद्ध सात्विकः 
आहार करनेकी शिक्षादीदहे। 





एक स्थान पर ओर भो कहा गया है कि- 


यादृशी भक्षयेच्चान्नं वृद्धिर्भवति ताद्शी । 
 -दीपस्तिमिर मश्नाति कज्जलं च प्रसूयते || 


अर्थात्‌ {जस प्रकारका अबचखाया जातादहै उसी प्रकारकी 
सुद्धि भो बनतो हं जिस प्रकार दीपक अन्धकारक) खाता है तथा 
काले काजल को उत्पन्न करता है) 


यदि आहार सात्विक हमा, तो मन भी सात्विक हौगा ओर 
जव मन सात्विक हीगा, तव विचारभी सात्विक होंगे ओर क्रमशः 
फिर क्रिया भी सात्विक होगी । सात्विक भोजनसे शरीर स्वस्थ 
एवं हल्का रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है । आयु, बुदिध, वल, 
आरोग्य, सुख ओर प्रौत्तिको वदने वाले एवं रसयृक्त तथा चिकने 
ओर स्थिर रहने वाने पदार्थं सात्विक पुरूपों को प्रिध होते हें। 
अश्क कटु, उष्ण, तोक्ष्ण एवं रूक्ष आहार राजसकहा गया । 
जासी, रसन, दुगश्धघियुक्त, ज्‌ठा ओर अपवित्र आहार तामस कहा 
गया टे । श्रोमद्‌ भगवद्गीता मे भगवान श्रीकर"ण कहते है फि- 


आयुः सत्व वलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः । 
याः स्निग्धाः स्थिरा ह्या आहाराः सात्विक प्रिया 
 `कट्वम्न  लवंगाव्युष्ण तीष्ण रूक्न विदाद्धिन 

आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदा: ।। 


पूति पर्युषितं च यत्‌ 
~ मप चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम्‌ ॥ 
अ (श्रीमद्‌भगवद्‌ गीता १ ७/८-१०) 

राजसी तथा तामसी वस्तु-जसे लहसुन, प्याज मसि, सदिरा 
आदिका सेवन करनेसे | मांस आदिमे | हिसा भी होती है 
तथा अन्य उक्त पदार्थो से आलस्य एवं जडता उतच् होतो है 
शरीरभारीहो जाता हे, पणुभाव ओर कामोत्तेजना, चित्त-चांचल्य 
ण्त्‌ ब्रह्मचयंका नाश होना यह सब महान्‌ दुर्गुण उत्पन्न हो 
जाते ह, अपविलता तो अपना अधिकौ भ्र हालेतीदहै। शरीर, 
मन जौर बुदिधि आदि सव मलिनता को प्रप्त ह जाते हें 
ञुद्धि तामसी हो जाती दे । इसीलिए ठे जहार का स्पष्ट 
नपेध किया गया है-- 

लशुनं गृञ्जनं चव पलाण्डु कवकानि चं; 

अभक्ष्याणि द्विजातीन्‌ अमेध्यप्रभवानि च |` 

( मनु ५/५ ) । 
अर्थात्‌ लहसुन, शलजम, प्याज भा कुकररमृक्ताआदि नजो पदरथ 


५, 


दरव स्थान में उततर टोतेह् वे हिज(तियों के लिए अभक्ष्य ट । 
उ च्छिष्ट-भोजन्‌ का निषघ 


परस्पर जूठा-एक दूते का उच्छ जन्त खानेमेभोवड़ाभारी 
दोषदै। इतसे अपनो हो वड़ोहानि हत्ती ह, क्योकि इस प्रकार, 
एकक कौटाणु पथा रागद्तरेमे बहत शीघ्र सक्रान्तहो जाते 
ह । ग्लानि तथ। अपवितता त होती ही है । इसीति ए- 





( ३२ ) 


नोच्छिष्टं कस्यवचिहयान्नाद्याच्च॑व तथान्तरा (मनु° २५९) 

इस वाक्य से उसका निषध किया गयादहै। 

अ।हार पर हमारे शास्त्कारोने बहुत जोर दियाहै तिः इसमे 
बड़ विचार की आवश्यकता है ओर सब में वज्ञानिक रहस्य भरा 
है । आहार ओर धमं का बड़ा निकट सम्पकंटै। कहागयार्हंकि 
इस शरीरसरूपी हवनकुन्ड मे हाथरूपी सरुवाके द्वारा भगव.न्‌्पी 
वैश्वानर अग्निम अच्लरूप शाकल्य का हवन किया जाता हं, अतः 
आहार क्रिया एक प्रकारकायन्न दै) शरीर रक्षा, तथा आत्मतृप्तः 
के लिएुहौी भोजन का विधान । स्वाद द्ष्टिसे रसना-दद्रियसे 
स्वादरूपी विषयभोग करना लक्ष्य नहीं है । इसीलिए आहार यन्न के 
नियम तथा विधान कहे गये है, जिनसे अपना ही कल्याणहोताहे। 

भगवान्‌ स्वयं ही वश्वानर {जठराग्नि) के रूप से प्रत्येक प्राणी 
मे स्थित होकर प्राण ओौर अपान से समायुक्त दोकर चव्य, चोप्य, 
लेद्य तथा पेय इन चार प्रकार के भोज्य अन्न को ग्रहण करके पचातेः 
हँ । उन्होने गोता (१५/१४) मे कहा है-- 

अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ¦ 
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधाम्‌ ॥ 

भोजन कास्थान भी पवित्र होना चाहिये तथा एकान्त में स्वयं 
भो पवित्र होकर भोजन करे ¦ अपवित्र शरीरसे अन्न प्रहण करने 
पर उससे मन तथा बुद्धि को उन्नति नहीं हाती । इसीलिये शास्त्र 
मे कहा टं करि गोमयलिप्त, समतल, पवित्र स्थान में लघु।सनसे 
बंठ कर भोजन करना चाहिये । 

(उपलिप्ते सये स्थाने शुचौ लघ्वासना त्वित: । 





शास्त्रों में पेर धोकर तथा एक वस्र उपर ओोदृकर ओर 
फिर पूवं अथवा दकि आदि सुख वेठकर एकान्त मै भोज्न्‌ 
करना वतल्लाया गया दै, जहां पर अन्य सवंसाधारण को दृष्टि 
न पड़ । मोजन का स्थान पविच, गोमय आदिसे लिपा हुता 
अथवा जल श्यादि से शुद्ध होना चाहिए, अपवित्र व्यक्ति का 
सम्पकं न होना चाहिए । इन सवम वेज्ञानिक रहस्यद। 
कहा गया है- 
आयुष्यं घ्राडः मुखो भुडः क्ते यशस्यं दक्षिणासुखः।' 
प्र्थात्‌ आयु की इच्छा वाले को पवुख तथा यशच्छुक को 
दक्षिण दिशता को खीर मुख करके भोजन करना चाहिए] इसका 
कारण यह है किपुवेदिशासे प्राणशक्तितिका उदयदहौता दै, 
सूये देवता प्राणष्वरूप है, जो इस दिशासे उदय होतेह 
पतः इस पूजं दिशा की अर मुख करके भोजन करनेसें 
मायु वहेगी । दक्तिणि की खोर पिर देवता्योंका वास रहता 
है उस ओर मुख करके मोज्न करने से यश प्राप्त होता दै ।* 
प्राणशक्िति पूवे दिशां रहनेके कारणपृयको ओर 
पैर करके सोने कामी निषेध क्रिया गयादहै क्योकि प्राणशकिति 
पेरोंकेद्वारा निकल कर मदुष्य कों क्षीण वना देगी । यह्‌ 
विज्ञानसिद्धदैकिम्नुष्यके पैरों की शरीर सं विद्यतशक्ति 
द्मोर प्राण शक्ति सदा निकला कर्तः है। पैर निकलने का 
स्थान है ओर मस्तिष्क तथा शिखा से शक्ति प्रहरण की जाती 
है वह रहण करने स्थान है। इसलिए जो ज्लोग माता पिता 
गुरुजन आदि के चरणों पर शिर रखकर प्रणाम करते दंव 


( २४ ) 


अपने माता पिता, भादि के गुण तथा आशीवाद इत्यादि 
जो विद्युत्‌ शक्तिके हारा दाथ व पैर से निकलते रहते हें 
मस्तक द्वार से अपने में मरहण करते दहं । प्रसन्नता पूवक 
द्माशीवाद देते हए माता, पिता आदि श्रपना हाथ भी पुत्र 
आदि के सिर पर रखते ह इससे भी विद्युत्‌ शक्ति के रूपमे 
षुभ भावना प्रवेश कर जातीदे पूवेकी श्र मुख करके उपा- 
सनाकरनेसे भी पञंकी प्राणशकिति को उपासक अपनी शोर 
खींचता रहता है शौर सपनी शक्ति वदाताहै। इन सवका 
निवेदन आगे किया जायगा, अ्रमीतो पले दिशाकी लोज्ञानिक 
महिमा एवं रहस्य का यत्किचित्‌ वणेन है । 


मनु महारज ने (३।२३८मे) यह भी कहा है कि-सिर 
पर टोपी तथा साफा आदि धारण प्ि हये यौरपेरोंमें जूता 
पहने हुये मी मौजन नहीं करना चाहिये । इसका रहस्य यह है 
कि भोजन करते समयजो क्रिया होनी है उससे शरीर मे उष्मा 
(गरमी) पेदा होती है। उस के निकलने केदोदी मुख्य मार्म 
हैएक तो सिर्श्मौर दसरा पांव । अतः यदिये दोनोंही बन्द 
या टके दहीगे तो उष्मा निकल्लने के लिए जोर लगवेगी भतः 
कुपित हकर सारेशरीरको हानि पषूचावेगी जिससे स्वास्थ्य 
की हानि होगी । पैरों मे जूता चमेमय होने से टर्मन्धित परमार 
फेल्तते रदैगे तथा उष्मा नहीं निकलने पायेगी जवकि कहा गया 
दे कि गीलेपैर से भोजन करना चादहिये। भोजन के वाद्‌ यह्‌ 
उष्मा अच्छी तरह्‌ निकल जाय इसीलिए यह भी कटा गया है 
कि भोजन करने के पश्चात्‌ लघु शंकरा कर लेनी चाहिए । 


इस प्रकार यह सारी क्रियाय विज्ञान की कसौटी पर कस 
कर ऋषियों ने हमरे ल्लाभ के ज्तिए बनाई है । 


( ३५ ) 
पादप्र्तालन (पैर धोन 


पैर धोने के विषय मै मसु ने लिखा दै- 
“आद्र पादस्तु भुञ्जीत नाद्र पादस्तु संविशेत्‌ । 
आद्र पादस्तु भुञ्जानो दीघेमायुरवाप्नुयात्‌ 11 


( सनु ०४।७ । 

अर्थात्‌ गीते पैर से भोजन करना चादिए, गीले पैर से 
सोना नही चाहिए ! पांव धोकर गीलेपेरोंसे भोजन करनेसे 
दीष ्मायुकीमप्राप्ति होती है गीलेपैर से मोजनकरनेमें लाम 
यह है किपेरधोनेसेजो एक प्रकार की उष्णता उत्पन्न हती 
है, बह ऊपर उठकर उद्र में एकत्रित हो जाती है जो भोजन को 
पचा देने योग्य बनाती हे। 

पाद प्रत्तालन के यर भी वहत से लाभ स्वास्थ्य की दुष्ट 
से दै। सुश्रत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय रषं मे चया 
हे कि- 

पाद प्रक्षालनं पाद मल रोग श्रमापहम्‌ । 

चक्षुः प्रसादनं वृष्यं रक्नोध्नं प्रीतिवद्धनम्‌ ॥ 

(सुऽचि० स्था०अ०२४) 

र्थात्‌ पैरों का धोना पेरोंका मेल तथा तज्जनित रोग 
तथा थकावट को दुर करता है, आंखों को हितकर, वीयेवद्धेक, 
विवैले प्रभाव का नाशक ओर मन प्रसन्न करने वला दोताह। 

पैर धौने से बुद्धि की पवित्रता, दर्द्रिताका विनाश ओर 
परिश्रम जनित दुःख का निवारण होतादै तथा यह्‌ युको 
दितकरभीदहै। 





( ३६ } 


पाद प्रक्षालनं मेधा जनक सुपवित्तकम्‌ | 
अलक्ष्मी कचिहूत्‌ चव आयुषा हितकारि च ॥ 


शौचाचार म पहले वायां परैर रौर फिर दाहिना पैर धोने 
के लिये का गया है । पैर पर जल पड़ने से उष्मा शन्त हो 
जाती हे तथा उसक्छ शोतलतासे नेच ज्योति पर प्रभाव पडता 
दे। पेरोकीोन्सींव नाड्यांका आंखोंसे सीधा सम्बन्धहै 
अतः परिश्रय जनित ङ्ष्मादा प्रभाव नेच पर्‌ न पड़्कर शीतल 
ज्योति बद्धं प्रभाव पड़ता है। ओर्‌ जल पड़नेसे एक विद्यत 
शकि का संचार्पसंर होने लग्तादहे जो शरीर व स्वास्थ्य 
के लिये हितकारी, श्रसनाशक् श्मौर लामदायकर होता है। चमडे 
केपादव्रार जूता चादि पहनने से उत्पन्न उष्मा की शान्तिके 
साथ गन्दगी तथा श्रम जनित क्लेश नाश दानिके साथ साथ 
अन्तःकरण मे सास्विक आनन्द की अनुभूति भी होती है। 
्राजकल्ल लोग इसे टदौग सममकर इसकी अवहेलना करते 
लगे है जिससे बे इसके लाभ से वंचित हयेकर स्वास्थ्य प्राप्ति 
के स्थान पर्‌ सेग प्रसित होते चले जाते है) 

इसके अतिरिक्त हाथ-पेर घने एक विशेष लाभ यह है 
करि भोजन करते समय शवास-प्रश्वास की गति वद्‌ नाती मौर 
ष्वास-गति का वदना ्रायुके लिए द्ानिकार्कहै, अतः दाथ- 
पर्‌ योने से उतको गत्तिमे कमी श्या जाती है योर चिदयत्‌-शक्ति 
उत्पन्न ह्य जादे ते पाचन यें सहायता मिल्लती है । 


मोन्‌-भोजन 


मोन होकर भोजन करने से चवाने की क्रिया अच्छी 


टोतीदह | विरौष वात यहदहै कि भोजन करते समयल्लार 


( ३७ ) 


(जिसे सलीवा कहते दै) उस्पन्नद्यतीदहै ज मोजनको पचाती 
है, अतः यदि बातचीत की जायगी, तो वह ल्ञार प्यीप्त माघ्रा 
मे न बन सकेगी, जिससे भोजन च्छ तरह न पचेगा | इसके 
अतिरिक्त जिह्ाआदिके क्ए्नेका भयभी वातचीत करने 
म रहता है । तथा मौन से इन्द्रिय निग्रह्‌तोदहदौता ही) इसके 
अतिरिक्त वातचीत करनेमें थक कौदटीरं भी भिरनेका मय 


रहता है । 
भोजन भगवान्‌ फा प्रसाद रै 


भोजन को मगवान का प्रसाद मान कर पानार्चां 
गीता मे कदा गया है-- 


यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किल्विषं 
भुजतेते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 


(३।१३) 

अर्थात्‌ यक्ञसे शेष वचे हये छन्नको खाने वाले श्रेष्ठ 
पुरुष सव पापों से ट जाते हं ओर नो पापी ्धोग अपते शरीर 
के पौषणकेल्थिदहीपकातेहेवेदोपापकोद्ीखातिद। 

भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाने यैं बहतसे ज्ाभदह। 
इससे अभत्त्य तथा निषिद्ध पदाथ खाते से मनुष्य वच जायेगा | 
क्योकि निषिद्ध अपवित्र पदाथे कासोग भगवान्‌ को भक्त केसे 
लगायेगा । इसके अतिरिक्त भोग ज्ञगाने को क्रियां एक धार्मिक 
पअनष्ठानकेरूपमेदहेनेसे इस्फी धार्मिक निष्यकोश्यौर मी 
द्द्‌ वनायेगी | जिससे मन बुद्धिम वामक भावना तथा मगवद्‌- 
भर्ति कौ.उत्पति होगी) 





( ३८ ) 
रोरी दाज्ल तथा पड़ी पक्वान्न मे भेद 


भोजन कें विषयमे रोटी दाल की अपेत्ता पड़ी ्ादि 
घृत से पके अन्नको शुद्ध माना जाता है। इसका वेज्ञानिक 
रहस्य यह्‌ है किएक तो धृत स्वयं दही शुद्धिकारक है दूसरी वात 
यह है कि जलसे बना हुता पदाथं जल्द विकृतौ जाता है 
क्योकि कीटारु जल को शीघ्रही दूषित एवं विकृत कर देते हे 
परन्तु घृत पर कोटाशगुञ्मों का आक्रमण सफल नही होता 
इसलिये घृत से बना हया अन्न न तो शीघ्र दूषित होता है ओर 
न विकृत, इसलिये वह पवित्र माना जोता ह । कच्चे भोजनं 
रोटी दाल आदि खाने में इसील्िये पड़ी चआ्रादि की अपेन्ञा 
विशेष विचार किया जात्ता है। पड़ी मिष्ठान आदि भैं उतना 
विचार नहीं है क्योंकि इसमे घृतादि चिकनाई की प्रधानता 
रहतीहे। 


मिट़्ी दिके पा्रोंका विचार 


इसी प्रकार भोजन के प्रौँकाभी विचारतथा वैज्ञानिक 
रहस्य है । चांदी, एत तथा पीतल आदि के वतेन अधिक पविच्र 
मानेजातेहे, वे मिट्टी आादिसे माज कर साफ्‌भी कर लिये 
जते हँ परन्तु मिट्टी के वर्तनं कावारवार प्रयोग करने का निषेध 
दे उसका वैज्ञानिक रदस्य यह है कि मिट्टी के पारमे कीटाु 
बहुत जल्द श्रौर बहुत अधिक संख्या मे जम जाते दहै यौर उन्हू 
दूर करनेमें बड़ी कठिनाईे होती दहै। एक वैज्ञानिक ने इसका 
परीक्तण क्रियातोज्ञात हृ्ाकिकांचया मिटृटीके प्याल्ले मे 
ओट का लगनाथा कि सहलो कीटाु वहां जम गये श्चौर 
पानीसते धोने पर भी उनका पूरा असर नदीं गया । यही कारण 





( ३६ ) 


है कि मिटटी के बतेन में स्पशखशे कावडा विचार दहै। तथा एक 
व्यक्ति का प्रयोग किया हृ्रा जूढा वर्तन दृसरे व्यकतिको 
प्रयोग करने का निषेध क्रिया गया है| भिद्टीके षडे आदिमे 
जल का संयोग दहोनेके कारण उसमें कीटायु बहुत शीघ्र तथा 
अधिक संख्या मेँ प्रभाव डालते है। 

शाखकारों ने यहां तक वणन कियाहै कि भोजन के समय 
कौन सी वस्तु कहां पर रक्खे। यथा-चअच्छ निमेल थाल में 
सामने भात परोसख कर रक्खे ओर सामने संस्कार किये हुये 
प्रदेह (लु आदि नरम पदाथे) स्थापन करे ! फल ओर सवं 
प्रकार के भद्य पदाथंश्मौर जौ सूखे पदाथ हीं न्द भोजनं 
करने वलि के दाहिने ओर र्खे) द्रव (पत्ते) ओर रस 
पानी, पना, दृध, रब्ड़ी खीर); श्री खर्ड आदि तथा अन्य 
पीने वाले पदाथ वाहैः तरफ़ रखने चाहिये । सवं प्रकार के गुड्‌ 
के विकार (खांड शंकर) आदि भोज्ञन तथा खाख्डव य ॒सद्‌क 
(शिखरण) इन्हें बुद्धिमान पुरुष दोनों के वीच में रक्खे ¦ 

इसमे रखने की ऊुशलता, सुविधा, तथा सुन्दरता के साथ 
साथ श्रायुवेंद्‌ की दृष्टि से लाभदायक तथा वैज्ञानिक रहस्य 
यह है कि भोजन करते वाला व्यक्ति दादिनीशओ्ओर रक्छी हुड 
वस्तुं को पहले खायेगा अतः दाहिनी छर भदय सूखे पदाथं 
रक्खे गये । उन्हे पहले खाने से पाचन यन्त्र का प्रारस्भिक कायें 
उन्हीं कौ पचाने मे लग जविगा। बायीं तरप्‌ बाल्ली वस्तु 
कौ यदि थोडा बहुत भोजन कर चुने के वादभी खाया 
जायगा तो वे पतल्ते तथा रसमय पदाथ होने के कारण अवश्य 
ही पच जाये । बीच वाल्ते पदाथं सुस्वादु तथा रुचिकर होने के 
कारण भोजन प्रेम पूवक करने मे सहायक हते दै । 








भोजन के पहले यर पटे खड़ाङं धारण करतेकी प्रथा 
सनातन-धर्मियों मे माजमीरहै, जितस्तके विषयमे शाखमें ल्िखा 
है कि- 
पादुका धारणं कुर्यात्‌ पूवं भोजनतः परम्‌ । 
पाद रोग ह्रं वृष्यं चक्षुष्यं चायुषाहितम्‌ ॥ 
(भाव प्र०) 
अर्थात्‌ भोजन करते के प्रथम ओर पश्चात्‌ खडाञं धारण 
करे । इससे पांवोंकेरोगदूर होतेह, शक्ति प्राप्त होती है, यह्‌ 
ने्ों को हितकारी तथा ्ायुको बदूाने बाली दीतीहै। 
भोजन करते रमय लक्ड़ीके पाटे पर बेटनेसे ठेसेदंगसे 
व्यक्तिको वेटना पड्ताहै किउसके सारे श्रंग रीक ठीक 
भोजन क्रिया में काये करते समय साथदे सके तथा उस समय 
कौ विद्युत्‌ शक्ति पासदहदीकरन तो किसीकी शक्ति भोजन 
करने वाले को प्रभावित कर सके रौर न उसकी शकिति निकल 
कर किसी दूसरे के हौ पास जा सके । 
वृस्र-धारणय 
भोजन करते समय शरीर के प्रत्येक चंग अर्थात्‌ यन््रकी 
क्रिया होने लगती है, इसलिए बाहरी बायुकी वाधा रोकनेके 


लिए अर अन्दर की शक्ति सुरक्षित सूपसे कायं करती रहै 
इसलिए (नान्नमद्यादेकनासा) एक बख पुन कर भोजन नहीं 


८ पाटा ओर पादु 
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करना चाहिए । उपरसे दुसरा वस्र ओदने का विधान किया 
ग्रयाहै | रेशमी वस्त्र पर उपरी वाधाच्यों का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ 
पाता, इसलिए वह विशेष उपयोगी समभा गया हे | ्रत्येक्‌ 
प्राणी के नेसे एक प्रकार को विद्युतृशकिति, जिसमे कि 
उसकी भावना मिश्रित रहतीहै, हर समय निकला करती 
है | जिस प्रकार की भावना अथवा मन कौ वत्ति हती 
वह नेत्रं की दृष्टस प्रत्यत्त सूचितो जातीहै। क्रोधी मनुष्य 
कीदष्टिस्पष्टक्रोधको सूचित कर देती है--यह्‌ अनुभव सिद्ध 
है । अतः यदि आपकी दष्ट किसी प्रकार के अन्न पर्‌ अथवा 
भोजन पर जिख भावना से पड्दीहै, उस भावना काप्रभाव दष 
केद्वारा भोजनम अवश्य संक्रामितद्य जाता दह, अतः उस भावनां 
का प्रभाव निश्चय दही मन पर पड़ेगा, इसलिए एकात में मोज्न 
क्रते का विधान किया गया दहे) माता, पिता कौ दृष्टि अच्छी 
तथा दरिद्री, सेगीव पापो पुरुष ओर श्वानच्यादिकी दष्ट 


दूषित कही गयी है । इसलिए इनको दष्ट से भोजन वचाना 
चाहिए | 


€ (शि 

भोजन के पूवं आहुति तथा गोग्रास नकालनां 
भोजनक पूवे ही हमारे यहां अग्नि मँ (लवणरहित) 
भोज्य पदाथ की आहति दना, गोप्रास देना तथा दन्ता, काक 
त्यादि को भोजन निकाहते का विधानहे, जो बववल्ि-वेश्वदेवः 
के नाम से कहा गयादहै। इसमे धामक यज्ञ कृत्य क साथ सथ 
लौकिक उपकारी वैज्ञानिक वात यह्‌ दै कि इससे भोजन की 
परीन्ञाभीदहोजातीहै) अग्निम डालतेदी दूाषत अन्नसे 
दु्न्ध आने लगती है, धुच्यां दुखरे रंग का निकलने लगता है, 

जिससे अन्न की परीका दे जाती है! 'मस्स्यपुराणमें का गया है- 





( ४२ ) 


“न्वकोरस्य विरज्येते नयने विषदशंनात्‌ । 
अथात्‌ विषाक्त अन्न को देखकर चकोरके नेत्रौंका रंग बदल्ल 
जाता दै। तथा भ गराज (एक पक्ञी) तौता, मेना ये पत्ती विष 
द्मौर सपंको देखकर श्रव्यन्त उद्विग्न होकर चिल्लाने लगते दै-- 


भृ ज्खराजः शुकश्चंव सारिकाचेति पक्षिणः 


क्रोशन्ति भृशमुद्धिर्ना विष पन्नग दशनात्‌ ।। 
इस प्रकार अनेकों लाम तथा वेज्ञानिक चमत्कार इसमें 


समाविष्ट है| > _ 
भोजन में पक्त-भेद 


प्रत्येक मतुष्य मे विभिन्न भावना एवं विभिन्न विद्युतशक्ति 
होती दहै सात्विक मैं सास्विको, राजसम राजसी इत्यादि, 
अतः जिस वत्ति वाले मनुष्य के साथ अन्न का संस्पशं एवं 
सम्पक होगा, उसकी वेसीदही व॒त्तिउस अन्नम संक्रान्त हो 
जायगी । भिन्न-भिन्न प्रकार को वत्तियां का परिणाम एक 
दूसरे पर अवश्य पड़ेगा, चरतः सबके साथ, चाहे जिसका ह्यु 
हुश्या एवं अपविच्र, चांडाल, पापी मनुष्य आदि का अन्न ग्रहण 
करने का निषेध किया गया है| 

महाभारतमेंच्ायाहै किद्रौपदीके चीरहरण के समय 
भीष्म पितामह मी कुदं नहीं बोले, इस ्नन्याय को देखते रहे । 
इसका कारण यदी था कि उन्होने दुर्योधन का पापान्न (चअन्याय- 
सम्बन्धौ) ग्रहण क्या था जिससे उनका ज्ञान कुरित हो गया 
था, वुद्धि की शुद्धता नष्टदहौ गयी थी, तो जव भीष्म पितामह 
जेसे महात्मा की बुद्धि पर मी अन्न का प्रभाव पड़ सकताटहैतो 
पिर साधारण व्यक्तिकीतोवातद्यीक्यादै, 
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इसके अतिरिक्त अपने से भिन्न वण अथवा श्रेणी 
वालों कं साथ वेठकर भोजन करने से अपनी उच्चगण-विशिष् 
विद्यतशक्ति नष्ट ह जाती दहे | एक पंक्ति मे भोजन 
करते समय इसका ध्यान रखना आवश्यकटहै कि साथदही 
भोजन करने म सबके शरीर कीएक ही साथ मोजन क्रिया होते 
से एक प्रकार की विदयुत्ंलल्ासी वंधजातीहै उस्मेसेजो 
पहले उट जायगा, उसकी विद्युतृशकति को बेठे हृए लोग वलात्‌ 
समष्टि शक्ति के कारण अपने भे खीच लगे, जिससे कि पले 
उठ जाने बाले का मोजन नहीं पच सकेगा । इन सव भोजन 
विधियो मेंधृणा का कोडं दूषित भाव नदींहै, बल्कि कल्याण- 


५ 


कारी, स्वास्थ्य के लिए ्ासदायक, घममय.यचेज्ञानिक भावना है | 

यह्‌ तो विज्ञानसिद्ध एवं प्रमाणितदह्ौ च॒ुकादै कि हाथसे 
हाथ का स्पशे होने पर रोगके वीज एक दुसरे मेँ चले जातेहै। 
रोग दही नही, किन्तु शारीरिक एवं मानसिक वत्तियोंमें भी 
हेर फेरदहोजाताहै। अतः हमं आहार तथा उसके नियमों 
पर विशेष ध्यान देना चादिए ओर यथाविधि उसके अनुकूल 
चलना चाहिए, क्योकि यदि आहार शद्ध हौगा, तो मन एवं 
शरोर भी शृद्ध रहेगा, भावना तथा विचार भी शुद्ध रहे 
ओर क्रिया भी शुद्ध सेगी। 


व इसकं पस्चात्‌ हमं सनातन आचार पर एक दृष्टि 


डालते है। 
चार को प्रथम धमं कहा है- 
“आचारः प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मातं एव च । 
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अथात्‌ श्रति-स्मतियुक्त आचार प्रथम धमंदहं। श्राचार से 
आयु, लद्मी तथा यश की प्राप्ति ह्यीती 


आचाराल्लभते ह्यायुराचाराल्लभते त्रियम्‌ | 
आचारात्लभते कोतिं पुरुषः प्रेत्य चेह च 


सदाचार कौ परिभाषा 
सदाचार की परिभाषा करते हये छषि कहते है कि-“धर्मा- 
नुक्रूल शारीरिक व्यापारदही सदाचारहे) केवल शारीरिक 
व्यापार या शारीरिक चेष्टा सदाचार नहीं, वह तो शंग संचालन 
मात्रकी क्रिया है। उससे स्थूल शारीरिक लाभ के श्रतिरिक्त 
सआ्र्मोननति का सम्बन्ध नहीं । इस कारण कोरी शारीरिक 
क्रिया को सदाचार नही कहते । शारीरिक व्यापारया शारीरिक 
चेष्टा जव धमानुकरूल अथवा किसी प्रकार धमं को ल्य करते 
हुये होती है तव वह्‌ सदाचार दौता है ओर तव उससे स्थूल, 
सूम मौर कारण तीनों शरीर की उन्नति रौर साथी साथ 
त्मा का मी अभ्युदय साधन दौता है। यह्‌ धमांतुकरूल 
चरण ही सदाचारहै। 
महर्षि वशिष्ठ लिखते है कि-- 
आचारः परमोधर्मः सवंषामिति निश्चयः । 
हीनाचार परीतात्मा प्रेत्य चेह च नश्यति ॥) 
(वशिष्ठ स्मृति ०६।१) 


अथोत्‌ यह्‌ निश्चय है किमाचार्य सवका परम धमं है 
आचार भ्रष्ट मनुष्य इस लोक ओर परल्लोक दोनों मे नष्ट 
दौोतादहै) 


( ४५ , 
काशी खर्ड मे भी कहा गया है कि-- 
आचारः परमो धर्मः आचारः परमं तपः। 
आचाराद्वद्धेते यायु राचारात्‌ पाप संक्षयः] 
अथात्‌ आाचार परम धमे दहै, आचार परम तपदहै, आचार 
सेश्यायुको वद्धितथापापका नाश होतादहै। चचार दीन 
व्यक्ति यदि सांगोपांग वेदोंका विद्वान्‌ षीदहै तो वेद उसको 
पवित्र नहीं कर सक्ते यर वेदिक चाये भी उसे अन्तकाल 
मे इसी प्रकार त्याग देत्तीहेजेसेखग्निके तापसे तप्त घौँसल्े 
को पत्ती व्याग देते दे) 
आचार हीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीता सहषडभिरगैः। 
छन्दास्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीड शकृन्ता इव ताप तप्ताः)! 
(वशिष्ठ० स्मृति० ६।३) 
इसके अतिरिक्त दुराचारी मनुष्य ल्लीक मे निन्दित, 
दुःख का भागो, रोग प्रस्त ओर अल्पायु होताहै) सदाचार 
का फल धमं दहै, सदाचार का फल धनेटहै, सदाचारसे श्रीक 
प्राप्ति दोती है तथा सदाचार कुलक्तषणों को नाश करता है। 
आचारः फलते धर्मजआचारः फलते धनम्‌ । 
आचाराच्छियमप्नोति आचारो हन्त्यवक्षणम्‌।) 
( वशिष्ठ० ६।७ ) 
प्रातः जागर्य 
मनुस्म॒ति (४।६२) में कदा गया है कि- 
ब्राह्म मृहूतं बुध्येत धर्माथौ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत््वाथे मेव च | 


( ४६ ) 


अर्थात्‌ नाद्य युहृत्ते मे उठकर धमं अथं का चिन्तन, काय- 
क्लेश का निदान तथा वैदतत्व परमात्मा कास्मसर्णकरना 
चाहिये । इस प्रकार ब्राह्म गुरते से जागस्ण की वात क्तिखीहै। 
ब्राह्यमृदृत्ते प्रातःकाल चार वजे होता है। शास्त्र में कदा है कि- 


रात्रः पश्चिम यामस्य मुहूर्तो यस्तृतीयकः 


स ब्राह्म इति विज्ञेयो विहितः स प्रबोधने ॥ 

अथात्‌ रात के पिद्ठले पहर का जो तीसरा यहूत्ते (भाग) 
होता है वह्‌ ब्राद्यमृहृत्तं होतादै, जागने के लिये यही समय 
उचित है 

इसका वेज्ञानिक रहस्य तथा लाम यह्‌ दै कि प्रातःकाल का 
समय परमशान्त, सात्विक, स्वास्थ्यम्रद तथा जीवनप्रदायिनी- 
शक्ति लिये हये ह्ोतादहे। दिनभरका सारा कोलाहल रात्रि 
मे शान्त होकर निस्तरंगवत शान्त सयुद्रकी भांति स्थिर दहो 
जाता है, प्रकृति निस्तब्ध हो जाती है । तथा ब्राह्ममुहूत्तं से राति. 
मूलक तमोगुण, तथा उससे उत्पन्न जडता मिट जाती है ्ौर 
सतोगुण मयी चेतना का संचार होने ज्लगतादहै। प्रातः जागरण 
से शरीर मेँ स्पूतिं आआजातीदहै दयौर मन दिन भर प्रसन्न तथा 
प्ऱत्लत सहतः! है । आलस्य दूर होकर दिनभर ताज्ञगी बनी 
रहती दह । इसं समय वातावरण परम शान्त रहता हे । वत्त 
अशुद्ध वायु आत्मसात्‌ करके शुद्ध वायु शकितिप्रदायिनी 
्माक्सीजन प्रदान करतेहै, तभी तो ल्तेग प्रातःकाल वाग 
वगःचे तथा पुष्पोद्यान मे टहलने जते है ओर प्राकतिकं 
सौन्दये का आनन्द लेते हुए दिन भर प्रसन्नवदन रहते है । 
इस समय शीतल मन्दर सुगन्धित समीर चलतीदहै जिसमें 
चन्द्रमा को किरणों तथा नक्तत्रों काप्रभावरहतादहैजो हमरे 


( ४७ } 


लिये स्वास्थ्य प्रद तथां सव प्रकार से लाभकारी है | चनरकिरणों 
तथा न्त्री के अमरतसमय प्रभावका ल्लाम प्रातःकाल हम उठा 
लेते है ! राचरिमे तमोगुण की प्रधानता रहनेसे उस अमत का 
प्रभाव नहीं प्रकट होता, प्रातःकाल सात्विक ज्योत्तिःपुञ्ज प्रकट 
होने के कारण उख गख ओर प्रभाव को वायुमण्डल प्रहरण कर 
लेतादहे--तभी तो इस समय को अमत बेल्ला भी कहतेहे। 
क्योकि इसके वाद्‌ भुवन भास्कर सूयनारायण के उदय होने 
का समय श्राताहै जो किप्राणशक्ति के प्रदाता मौर बुद्धि 
को प्रेरणा देने बाले जगत्‌ प्रकाशक ह । निस्तव्ध प्रकति की 
सारी शक्ति इस समय उस्मेदहीकेन्टरित रहतीदहे। अतः यह 
समय प्रकति का एक अआनन्ददायक वरदानदहं। प्रातः जागरण 
से मन प्रसन्न, इन्द्रियां चतन्य, मस्तिष्क शुद्ध तथा बुद्धि प्रखर 
रहती हे । शरीर में स्वास्थ्य, ब्त, सोन्दयं तथां कान्ति की वृद्धि 
होती हे। यह समय स्वास्थ्यप्रद्‌ तथा आयुवद्धंक होता है 

द्मायुवेद शास्त्र भी कडता दहै- 


वणं कीतिं मति लक्ष्मीं स्वास्थ्यमायुश्चव वदति । 
बाह्य मुहूर्त संजाग्रच्छियं वा पंकजं यथा ॥ 
( भं० सा० ६ २ ) 


अथात्‌ ब्राह्म युदूत्तं मे उठने से पुरुष को सौन्दयं, कीर्ति, 
बुद्धि, लदमी, स्वास्थ्य तथा आयुकी प्राप्ति होतीहै, कान्ति 
बदृती हे, कमल की माति सृन्दरता, प्रसन्नता, श्री रादि प्राप्त 
हौ जातीदह। चाप स्वयं अनुभव करं कि इस समय प्रकतिमी 
श्मापको अगवानी करती हे, प्रफुल्लित सकर आनन्द प्रदान 
करती हं, कमल खिले, पुष्प विकसित, पक्षियों का कलरव 


( ४८ ) 


सभी कुं आनन्द दायक रहता हे । प्रातः जागस्ण से दिन भर 
शरीरम स्पर्तिवनी र्हतीदहे। ओर साथ दही व्यावहारिक 
टृष्टिसे इस समय जाग जानैसे हम पने देनिक कत्य से, नित्य 
नियम से शीघ्रही निवत्त हयी जातेद्ह, हमारा पूजन पाठमभी 
टीक तरह से खम्पन्नदस्सेजातादे यर इस प्रकार हम कमे रेव 
मे उतरते के लिए एक वीर्‌ सिपाही की तरह तेयारदही जाते 
यह्‌ सव प्रातः जागरण के ल्लाम संत्तेपसें वणन किये गये है| 
ऋग्वेद (५।४६। १) मे भी कहा गया है-- 
यो जागार तमृचः कामयन्तेयो जागार तसु सामानियन्ति। 
यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः।। 

अर्थात्‌ जो मनुष्य प्रातःकाल जाग उठता है, ठसको ऋचा 
चाहती है, उसको दी स्तुत्तियां प्राप्त दती है । उसके प्रति ईश्वर 
कहता है किदे मनुष्य! मै तेरी भिच्रतामें स्थिर रहताहू। 

भगवत्स्मरण 

प्रातःकाल जगकर हमे भगवान का स्मरण करना चाहिये, 
इखसे दमे यगवतक्पां तथा शुस प्रेरणा प्राप्त होगी 
अन्तःकरण शद्ध दगा, यात्मवल्त प्राप्त होगा, यौर हमारा 
दिन प्रसन्नता से हर छायं मे सपफल्लता प्राप्त करतें हये 
बीतेगा । हम धमं पथ से विचलित नदह्धौगे तथा भगवत स्मरण 
का वज्ञ हमे दिन भर मिलता रहेगा । 


प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म--तत्तवं 
सच्चित्‌ सुखं परमहस गतिं तुरीयम्‌ । 
यत्स्वप्न जागर सुषुप्ति मवेत्ति नित्यं 
तद्‌ ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संघः॥ 


( ४६ ) 


इत्यादि भगवत्‌ स्मरण के शलोक पदृतेदहौी हमारे मनमें 
भगवद भक्ति ओर अ्रात्म वल्ल का उदय दीने लगताहै | 
प्रातःकाल मन रौर मस्तिष्क शान्त, स्वच्छं तथा निमलं 
रहता है अतः इख समय जसे संम्क।र इस पर पड़ जायेगे वसे 
हीष्द दहो जार्वेगे | इसलिये इस समय का भगवस्स्मरण, चिन्तन 
मनन, ध्यान तथा विद्यार्थियों का पद्ना सभी कुल ॒वहूत चच्छा 
भ्रौर लाभदायक है । इससे जीवन संयमित, आदश, सच्चरित्र 
तथा कल्याणकारी वनता है । 
प्रतः-ष्यर् 
प्रातः जागरण मे भगवत्‌ स्मरण के साथ साथ प्रातः- 
स्मरण का भी विधान हमारे सनातन धमस जिसका 
स्य यहद कि भगवत्‌ स्मरणकं साथ साथ महापुरुषों के 
स्मरण करने से उनके गुणों का प्रभाव हम पर पडता है, हमारी 
भावना रेसी वनतीदहैकिहममभीरेसेदही गुणवान, चरित्रेवानं 
तथा आदश वन । उनके मंगलमय स्मरणसे हमारे जीवने 
भी मंगल तथा कल्याण की भावना जागृत हाता ओर हमें 


प्रणा मिलती 
प्रभाते कर-दशेनम्‌ 


दसकं अतिरिक्त प्रातःकाल कर-दशेन का विधि हमारे यहां 
सनातनम कदी गहदंहे। प्रातःकाल अपनेद्ाथकी हये 
को देखकर फिर उसे चमत है चोर मस्तक पर लगाते है| का 
गया है-- 
कराग्रं बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती | 


कर मूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम्‌ ॥ 


( ५० , 


अथात्‌ हाथ के अग्र भाग में लद्मी, मध्यमं सरस्वती तथा 
कर मूल में गोविन्द का निवासदहै अतः प्रातःकाल कर दशन 
करना चाहिये | इसका भाव तथा रहस्य यह दहै किकरकेद्ारा 
कमं करके हम सव कु भ्राप्त कर सकते हे। हाथ से पुरुषार्थ करके 
हम धन कमाते-लद्मी प्राप्त करते है, लिख पढ़कर विया अर्थात 
सरस्वती की प्राप्ति करतैहुं तथः इसी हदाथसेजप करके हम 
गोचिन्द (भगवान) को प्राप्त करतेहै। इस प्रकार हमे पुरुषार्थे 
से कमे, गोविन्द से उपासनाओौर सरस्वतीचेज्ञान अजेन की 
ररणा तथा शक्ति प्राप्त हती दै। श्रथवा लक्समी रूपी घन 
से अथं चनौर काम (घममानुद्कूल), गोविन्द्‌ से धमं तथा सरस्वती 
से ज्ञानद्वारा मोक्तकी प्राप्ति का सन्देश मिलताहै। इस प्रकार 
इन हाथों से हम धमे, अथे, काम ओर मोत्तचःरो फल अथवा 
धन, विद्या ओर भगवान को प्राप्त कर सकते है । अतः हम 
इसके लिये प्रयत्न करे, यह्‌ प्रेरणा मिलती है | 


भूमिवन्दन, पादस्पशं' कषमस्व मे 


कर दशन कं पश्चात सनातन धमे में पथ्वी माता प्रपर 
रखने के लिएक्ञमा प्राथनाकी जाती है । भूमि बन्दन की इस 
क्रिया में यह्‌ श्लोक पदा जाता है- 


समुद्र वसने देवि ! पवंतस्तन मण्डले | 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं" क्षमस्व मे । 
थात्‌ इ समुद्र रूपी (नीले) वस्त्र धारण करने वाल्ली 


पवेत रूपा स्तन से बिमूषित विष्ु परिनि! मैं तुभे प्रणाम करता 
हू, मेरे पादस्पशं को आप कमा कीजिये | 





(५१) 


भारतमाता के सम्मानं इस श्लोक कामाव बहूतदही 
महत्व पूणे है । इस के पद्ने से भारत माताकी विशाल मूर्ति 
चित्रित होकर हमारी आंखोंके सामने जातीषदहै। नीके 
समुद्र रूपी वस््रकी साडी णद तलसे कटि तक सष्टदी 
सुशभित प्रकट होती है, पवेत रूपी स्तनं से ग॑गा यमुना जैसी 
सुमधुर नीर मयी क्तीर धारा प्रवाहित होती दहै जिसके सिचन 
से पदा हुये अन्न जल्ल से भारत मातापुत्रौ का पालन पोष 
होता दै। विष्णु पत्नी तद्मी से यह्‌ भाव स्पष्ट दहै कि धन 
धान्य को मरडार यह्‌ शस्य श्यामल्ला धरती हमारी मातादही 
है (जो सधिष्ठाच्री लदमी स्वरूप है) । इस प्रकार धरती को 
माता तथा भगवान्‌ विष्यु को पिता मानने की धार्मिक भावना 
मी इससे दद्‌ दती है, 


भगवान विष्युदही सारे संसार का पालन करने बाले पिता 
स्वरूप हे, ओर जिस प्रकार पिता पालन तोकरता है परन्तु 
भोजन, खाना पीना, शरीर तथा स्वास्थ्य शमादि द्धीसारी देख. 
भाल्न का कायतौ माताद्वारा ही सम्पन्न होता है उसी 
प्रकार हम परक्पातो भगवान्‌ कीहे परन्तु शरीर का पालनं 
पोषण, अन्न, जल, स्वास्थ्य आदि सभी कुदं हमे भारत साता 
से ही स्पष्ट श्रौर प्रकट रूपमे मिलता है । इसलिये एेसी परम 
पूज्या माताकौ जो पादस्पशे (विवशतासे) हौ रहा है उसको 
कतमा प्राथना करना उचित ही है | इस प्रकार मादठभूमि के प्रति 
हमारी ममता, सक्ति, तथा अदरमयी पूज्य भावना जागृत 
होकर दद्‌ वनी रदे यह इसका भाव दै । भूमि बन्दन से हमारे 
मानस में मात्मक्ति के साथ साथ राष्ट्रीयचेतनाकामी संचार 
होता है। तभी तो कदा गया है- 


( ५२ 


(जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । 

दर्थात्‌ जननी अर जन्म भूमि स्वगं से मी `अधिकर बदृकर 
है  स्व्गमे जो सुख मिल सकता दहै उससे मी अधिक सुख 
माता आपतेच्च्चे को देतीदहै ओर असमथता बश यदि वहु 
नहीं दे पाती तो भी उसकी कल्पना करके अपनेपुत्र को वेसा 
ही सशी, समद्धिशाली अर एेश्वय सम्पन्न देखना चाहती हे । 

ब्राह्म मुहूत में प्राणशक्ति तथा विद्युतशक्तिके भ्रहण करनेका 
ताम प्राप्त हीताहै। उस समय सम्पूणं प्रकृति के निस्तन्धहो 
जाने के कारण चित्त स्थिर रहताहै, इन्द्रिया, मन आदि विस्र 
ताजा तथा स्वच्छं रहते है, अतः उस समय उपासना एवं ध्यान 
भली संतिदह्यो सकतारहै। प्राण के देव्ता सयनारायण से 
ल्पासना द्वारा प्राणशक्ति का संचय इस समय बहुत अच्छी 
रीतिसे ह्ये सकतादहै) सुयेकी किरणं प्रातःकाल अनेक 
दुष्ट कीटारुश्मों को नष्ट करती हे 


शस्या त्याग तथा शोचादि कत्य 


ब्राह्ममूहतं मे उठकर शाय्यास्याग के पश्चात्‌ तकाल ही शौच 
के लिए जाना चाहिए दिनको उ्तरकीशओ्मोर मुह करके वेठने 
का विधान है 

“मूतोच्चारसमूत्सगं द्वा कूयद्दिमुखः । 

दक्षिणाभिमुखो रात्तौ सन्ध्ययोश्च तथा दिवा ।।" 
( मनु° ४।५० तथा वशिष्ठ०६।१० ) 

अथात दिने उत्तरकीओोर तथा राते दक्िणि कीञ्मोर 
दौर दोनों सन्ध्यां में दिन कै समान अर्थात उत्तर की श्योर 
गुह्‌ करके सल्ल मन्र व्याग करना चादहिए 


( ५३ ) 


“प्रत्यरि प्रतिसूयं' च प्रतिसोसोदकद्विजान्‌ । 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ।।'' 
(मनु° ४।५२ तथा वशिष्ठ० ६।११) 


अथात्‌ अग्नि, सूये, चन्द्रमा, जल, राह्मण, गौ तथा वायु इन 
के सामनेकोञ्मोर मलमूत्र करने वाले की बुद्धि नष्टद्ै जाती 
है । एसी अनेकों शिक्तायं दी गयी हँ जिनका पालन न करने 
सेदहौ लोगं आजकल भ्रमेह्‌, ववासीर श्यादि अनेकों इद्धिय रोगों 
से मसितदहोर्देदै। कारण यदह्‌हैकि पूवंकीश्यौर से आती 
टद विद्युत्‌शक्तिवायु के साथ सामनेसे मलमूत्र के उपरसे 
होकर इन्द्रियो में सुच्म कीटारणुच्यौंके द्वारा प्रवेश कर जाती 
है । मलमूत्र के दोषस्ते दूषित वह्‌ वायु, प्रवेश तथा स्पशौ करके 
रोग उतपन्न कर देती है । अग्नि की विद्युत्शक्ति द्वारा भी यही 
बात होती, वायुसेतो यह्‌ वात प्रवयक्तसिद्धद्ी है। इसके 
अतिरिक्त अति उज्ज्वल, सते, तथा सबल वस्तु के स्पशं, दशन 
रादि से स्नायुनाल उत्तेजित अर चंचल दौ उठता है। इससे 
कोष्टशुद्धि में वाधा होने के कारण रोग उद्यन्न हो सकते हें । 
इसलिए अग्नि, जल, ब्राह्मण, सूयं आदि ङी ओर्‌ मुह करके 
शौच जाना निषिद्धदहै। तथाये सव पूल्यमीदहै, अतः इनके 
सम्मुख एेसी क्रिया करने से वुद्धि अवश्यं ही चष्ट हो जायगी । 

हा गया है कि-- 


वाचं नियम्य यत्नेन ष्टीवनोच्छ्वासव जितः! 


अथात्‌ शौच के समय बोलना हदांफना रौर धूकना आदि 
नहीं चाहिये । 


( ५४ } 


पुरीषे मैथुने पाने प्रस्रावे दन्त धावने । 
स्नानभोजनजाप्येषु सदा मौनं समाचरेत्‌ ।' 
( अतिस्मति- २२० ) 
छर्थात्‌ मल त्याग, मैथुन, जलादि पीने, लघुशंशा करने; 
दन्तधावन, स्नान, भोजन तथा जप के समय सवेदा मोन धारण 
करना चाहिये | तथा शिर पर वस्त्रलपेदकर शौच जाना चाहिये। 
“अन्तर्धाय तृणैभरमि शिरः प्रावृत्य वाससा 
(अंगिरास्मृति तथ! वशिष्ठ० १२।१) 


वहां अधिक टदहरना भी नही चाहिये | इन सव क्रियाच 
पे महत्व पूण विज्ञान भराहै। शरीर के उपरी भाग मेनो 
स्नायुज्ञाल है, उसमे क्रिया उन्न होने पर नीचे का शारीरिक 
यन्त्र पररूपेण यथारीति काये नही कर सकेगा, अतः यद्धि उस 
समय थूकना, वातचीत करना, हांफना इत्यादि कोद क्रिया कौ 
जायगी, तौ नीचे का स्नायुजाल शिथिल दहो जानेके कारण 
शौच च्या टीकसे नदी होगी, इससे अनेक रोग हो जानेकी 
सम्भावना है । शौच क्रिया रोकनेसे प्रातः शौच न करके अन्य 
कम मे लग जाने से शारीरिक यन्त्रकाम करने लयेगा, जिससे 
कि हलचलपेदादहो जानेके कारण शरीर के मलकादूषित रस 
रक्त मे मिलकर अनेकों रोग उन्न करेगा, जिससे रक्तविकार 
प्रादि वश्य हौ जायगा | पहले दही कहाज्ा चुकाहैकि शिर 
दारा शक्ति का आकषेण एवं ग्रवेश होतादहै, अतः मल्लत्याग 
के समय दूषित वायु, विकार तथा मत्त के कीटागुत्मौं का 
प्रभावन पड़े, इस लिए शिर बेष्ठित करके शौच जाने का विधान 
किया गयादै। दूसरी बात यहद किशिरके पासी नाडी 


(५५) 
वस््र- वेष्ठित होने से दवाव पड़ने के कारण शोचक्रियां स्वच्छं 
मौर टीकदहोजातीहै। शौचके घाद मल्लके उपर मिटटी 
डाल देना इसलिए कहा है, जिससे उसके कोटा तथा दूषित 
वायु वाहर नजा सके आर उसका प्रभाव दूसरे के उपर न 
पड़ सके | 
याज्ञवल्क्य स्मि में कहा गया है कि- 
दिवा सन्ध्या सुकणेस्थ ब्रह्मसूत्र उदङ मखः । 
कूर्यान्मूत् पूरीभे च रतौ चेहक्षिणा मुखः ॥ 
( याज्ञ ) 
छरथोत्‌ जनेड को दायं कान पर चद्मकर प्रातःकाल उत्तर 
दिशा कौोश्मोर मुख करके तथा सायंकाल दकिंणाभिमुख हकर 
मल मूच कास्याग करे) 
सी प्रकार ओर मी लिखा दै कि-- 
दश हस्तान्‌ परित्यज्य मून कूयाज्जलाशये, 
शत हस्तान्‌ पुरीषं तु तीथे नद्यां चतुग णाम्‌ ॥ 
( आए्वलायन ) 


थात्‌ तालाव अदि जलाशयसेदशदहाथ की दूरी द्यौड्‌ 
कुर मल्ल विसजन करना चाहिये इसी माति तीथं {मंदिर 
विद्यालय च्नादि) स्थान ओर नदी से चालीस हाथ दूर मूत्र मौर 
चार सौ दाथ दूर मल विसज्ञेन कृरते जाना चादहिये। 

यह शा॑श्र की यन्ना है, इससे लाम तथः वेज्ञानिक रहस्य 
यह्‌ है कि मत्न दुर व्याग करने से जलःशय तथा संदिर, विया- 
तय आदि के किनारे का वायु मण्डल दुपिध नहीं होगा; दुगेन्ध 


( £ ) 


भी नदीं फैलेगी । प्रातःकाल्ल के समय लौग स्नान तथा मन्दिर 
मे दशन, विद्यालयमे पठन के लिप्ज्ञातेदहं, ग्वास्थ्यकी दृष्टि 
सेवायु सेवन का तथां नव्य कमे को दुष्टि सेयह स्तान 
ध्यान, पठन पाठन खदिका समयहोताहै यौर इन कर्मो के 
लिये जलाशय, तीथे स्थानच्मादि' पर ही विरषकर्‌ ल्लोग जातेह्‌। 
श्रत: यदि इन स्थानों के खास पास मलमूत्र विसजेन होगा तो 
ततो हमारा स्वास्थ्य टीक रह्‌ सकेगाश्मौरन हमारे देनिक 
अवश्यक कमह सुचारु रूप से सस्पन्न हौ सक्ये। इसके 
तिरिक्त मलत मूत्र का अंश तथा दूषित प्रभाव मी जलाशय 
प॒र नदीं पड़ सकेगा । जलसे समी लोग स्नान करते, तथा उसे 
पान करते दहै खतः दूषित हने से वचाने के लिए तथा पवित्रता 
क्ये रत्ताकरनेकेतल्िये दही षियोंने एेसी व्यवस्था धमं रूप 
सेकीटे। इस्सेदमासय दी कल्याण है | 

यह्‌ जाह्य मुहूतं म जागरण एवं सूर्योदय के पूवे स्नान करने 
चिलक्ञण चमच्कार है| 


+ 
शोच विधान मँ विदान 

शौच के पश्चात्‌ तिसंल जल तथा मिटटी से हाथ धोना 
कटा दै, कारण यह्‌ दँ कि मलमभी विकृत पथ्ठीतत्वहै, ओौर 
मो वृध्वीत्तव्व है, अतः हाथों को दुर्गन्ध पृथ्यीकी मिटटी 

से जिसप्रकार दूरौ सक्रतीरहै, उस प्रकार सावन आदि 
किसी अन्य वस्तु से नदं । तथा सावुन आदिमे दूषित हाथ 
लगाने से साघुन ख्यंदूषितदहो जाताहै। एक वात यौरमी 
है-पित्तके संयोगसे मल मे तेल की तरह एक प्रकारका 
लस दार पद्प्थं रहतादहंजो केवल मिटटी से ही छटर्ताहै 
अतः मिट्टोसेद्यीहाथधोना चाहिएब्ोरवादमेपेयें कोभी 
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( ५७ } 


तीन वार सिटी लगाकर धौना चाहिए क्योकि शच जाने के 
वाद तत्काल थौडो सी उष्णता उत्पन्नो जाती, वह तक्तषे 
कोधोनेसे जाती रहतीदहै खरौर उदर टक रतिसे रहताहे। 
म॒न्रत्याग कै पश्चात्‌ टस्टे जलवे इन्द्रिय धोना कहा गया दै) 
कारण यह टै †क मूत्र अस्यन्त पिनत्तप्रधान हाने के कार्ण उसमें 
विवैलो वक्तुं रह्तीहं मौर धौती आदिमे यदि मूत्रविन्ु 
रह गये, तौ अनेक रोग उतन्न हो जातेहं। रुर्टे जललसे 
धो दने से स्तेजनाभीदृरदहोजतीदह तथा कौटाशुमी नष्ट 
हो जाते है। एक स्थानपर्‌ कंदं लीगोंको मूघ्रन व्यागना 
चाहिए, इससे उपदंश शमादि संकरासक चिकार हो जातेह्‌ 
क्योकि सूत्र कौधारका तारतम्यएकदहा स्थान पर रहनेके 
कारण इसके रोग वले कोटौरु धारके सहारे एक दूसरे में 
संक्रमित हो ज्ातेह्‌। यदि जल्लेनेका अभ्यास दोगा, तो 
इस दोष कामी निवारण हो जायगा | 

ट्व्यादि आचार के चिषये अनेक प्रमाश भरे पड़हें। 
हमे अव उनकी वैज्ञानिक चर्चां करनीदहै। ` 





ब्राद्य मुहूत में जागस्ण के विवय सें शाद्धकः प्रमाण दियादी 


जा चुका है| च्व प्राततः स्नान का दन क्याजा रहा है | इसमें 
वैज्ञानिक विशेषता ह है कि राद्धिभर चन्द्रामत से ञौ चन्द्रमा 
गे किरणं जलसें प्रदेश करती हे, उसके प्रभावसे जत्पुष्टहो 


जाता दहै। सूर्योदियद्यैने पर वह्‌ सव गुण सूयंकी किरणं 
द्वारा ्ाकृषएहो जाता अतःजो व्यक्ति सूर्योदय के पूवं 
स्नान करेगा, वही जल्ञ के अखतसय गुणों का लाभ उठा सकेगा 


( ५८ , 


इसी प्रकार दिनभर सूये कीजो प्राणशक्ति किरणों द्वारा 
जल में भ्रवेश करती रहती दै, बह रात्रि कोप्रकूति के नियमा- 
नुसार शीतके कारः उखी म रह जातीदहै (ओर इपील्िषए 
शीतकालमे प्रातःकाल का जलल गमं रहता है) अतः प्रातः 
स्नान से सूयं तथा चन्द्रमा दोनों की शक्ति से लाम होगा 
छोर इसके वाद्‌ फिरएकसेभी नदी । एक र विशेष बात 
यह्‌ है कि जलमें रहने वाले रोग सम्बन्धी कोटा सूर्योदय 
कै पले गम्भीर जल की तह मे रहते ह तथा सूर्योदय हौनेके 
वाद उपर उठ अते दै । अतः प्रातः स्नानसे उनके संस्पशेसे 
भी वचा जा सक्दादहै। इसके अतिरिक्त प्रातः स्नान एवं 
जागरण से शालस्य मी समूल नष्ट हो जाता है, शरीर मेँ स्पत 
रहती है तथा रूप, तेज, वल, पवित्रता, आरोग्य, आयुवृद्धि, 
मेधाशक्िति-परिवद्धन, लोभदहीनता श्रादि अनेक सद्‌ गुणएसमूह 
आतेहें,जैसाकि कष्य है- 

वगुणा दश स्नान परस्य मध्ये 

रूपं च तेजश्च बलं च शौचम्‌ | 

आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्व- 

प्तघातश्चव तपश्च सेधा 1) 
(दक्षस्मृति २।१४) 


दत्त स्मतिमे्ायादै कि जिस समय प्रातःकाल हौ जाय 
तव यथाथं शौच करके, दन्तधावनं करे तदुपरान्त स्नान करे। 
यह शरीरनौ द्रो से युक्त ओर अत्यन्त मल्लीनदहै। दिन 





( ४६ ) 


अर रात इसमें से मत मूत्र क्षरण होता रहता है । प्रातःकाल 
स्नान करने से इस शरीर की शद्धि दोतीदहै। जब मवुष्य सी 
ज्ञाता है तव उसकी इन्द्रियां ग्लानि को प्राप्त होती है र मेल 
उनमे से क्षरित होता रहतादहैत्था एकत्र हदो जाता है। उत्तम 
मध्यम समी अंग एक दहो जातिं दै चौर शयन करनेके वाद्‌ उठा 
टा मनुष्य विविधि भांति के पसीने च्रादि कौ गन्द्गी सै 
परिपू हौ जाता, विनां स्नान करिये उसमे पवित्रता नदीं 

ती । इसलिए विना स्नान करिये जप, इवन आदि कमं नहीं 
करने चाहिये | (दक्तस्मृति अध्याय २। ६-१०) । 

स प्रकार प्रातःकाल के नित्य स्नान का विधान शास््रींने 
किया है । अव उसको उपयोगिता तथा लाभ पर प्रकाश डाला 
जार्हादहै। 

प्रातः स्नान करने से मनुष्य यह अनुभव करने लगता है 
कि मेने एक वहत क्डे कामसेनिवचिपाली। साथदहौ स्नान 
करते के वाद सन्ध्या बन्दन, हवन पूजन, स्वाध्याय अदि के 
नित्य कर्मं भी साथ दही सम्पन्न हो जावे ह चन्यथा स्वानमें यदि 
जरासामी प्रसाद्‌ किया गया तो सारे कमं उसके चुट जाते दै, 
टसलिये प्रातः स्नान उचित ही है । शंख स्मृति मेँ कहा गया दै- 


अस्नातः पुरुषोऽनर्हो जप्याग्तिं हवनादिषु । 
प्रातः स्नानं तदथं च नित्यस्नानं प्रक) तितम्‌ | 
(शंख स्मृति ८।२) 
अथात विना स्नान किये सुष्य जप, संध्या तथा अग्निहोत्र 


दि कमं कृरतेके अयोग्य होताहै इसलिए प्रातःकाल्लका 
स्नान नित्य स्नान कदलाता है 


( ६० ) 
शौचादि च्या करने के वाद स्नान करते ही मलुष्य 
पवित्रता च्रौर आनन्द काञ्मनुभव करते लगता है। 
भांतिकलाम की दष्टि से आयुवंद्‌ शास्त्र सुश्रत संहिता 
मे लिखा है कि- 
निद्रादाहश्रम हरं स्वेद कण्ड्‌ तृषापह्म्‌ । 
हय मल ह्रं श्रेष्ठ सवेन्द्रिय विशोधनम्‌ ॥ 
तन्द्रायाथोपशमनं पुष्टिदं पु सत्व वर्धनम्‌ । 
रक्तप्रसादनं चापि स्नान मग्नेश्च दीपनम्‌ ।। 
(सु°चिश्स्थान ११७।११८) 
अर्थात्‌ स्नानसे निद्रा, दाह, थकावट, पसीना, तथा प्यास 
दूर होततीहै। स्नान हृदय को हितकर मेललको दूर करनेमें 
रेष्ठ तथा समस्त इन्द्रियों का शोधन करने वाला दहता, 
तन्द्रा ( आलस्य अथवा ऊंवना } कृष्ट निवारक, पुष्टिकनत्त, 
पुरुषत्ववद्धक, रक्त शोधक ओौर जठराग्नि को प्रदीप्त करते 
वाला दै । चरक रैभी दिखा है कि- 
दौगेन्ध्यं गौरवं तन्द्रा कण्ड्ूमलमरोचकम्‌ । 
स्वेदं वीभत्सतां हन्ति शरीर परिमाजंनम्‌ ।। 
अथात्‌ स्नान देह दुगेन्ध नाशक, शरीर के भारीपन को 
दूर करने वाला, तन्द्रा ( शरीर मे निद्रावत्‌ क्लान्तिद्यैना ), 
खुजली, मैल, मन की अरुचि तथां पसोना एवं देह्‌ की कुरूपता 
को नष्टकरतादै।जो लोग टोग सममकर अथवा श्मालस्यवश 
निस्य स्नान नहीं करते उन्दै स्नान के गुण व लाम समभर लेने 
दाहिये मौर निस्य प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिये 





स्नान के पश्चात्‌ सन्ध्याबन्दनादि का क्रम शास्वीं मेका 
गया है। यह्‌ निव्य क्रियाहै। इससे वड़ा ल्लाभदहै। रात्रिया 
दिनमेजोभी छज्ञानकत पप होताहे वह सन्ध्याके द्वारा 
नष्टहोजातादहै तथा अन्तःकरण निमल, शुद्ध ओर पवि 
होजाताहै। वेसेभी देखिये कि किसी मशीन को चलाने तथा 
ठीक गतिशील रखने के लिये हमें उसकी सणाई रखनी पडती 
ही है चाहे जितनी सावधानी वरती जाय अन्तःकरण ये नित्य 
के व्यवहार से कुदं न कुड मज्तिनता आती दी है, चतः सन्ध्यो- 
पासन द्वारा उसका निवारण करना परम कत्तव्य है| घरमे 
अगर भाड़. न लगाइईे जाय तोक्डाश्माहीजातारहै, शरीर 
मे प्रतित्तण मेल वनता ही रहता है आर वह इन्द्रियं द्वारा 
निकलता रहता है इसी प्रकार अन्तःकरण का मैल सन्ध्याद्रारा 
दूर होतादहै। सन्ध्या से दीघं आयु, प्रज्ञा, यश, कीर्तिं तथा 
ब्रह्मतेज की प्राप्ति हदौतीदहै) मतु महाराज कहते है - 

ऋषयो दीघं सन्ध्यत्वाद्‌ दीचंमायुरवाप्नुयुः । 
प्रज्ञां यशश्च कौत्ति्च ब्रहमावचंसमेव च ॥ 

इस प्रकार हमें शारीरिक शकत, वौ द्धिकवल, ब्रह्मतेज तथा 
यश कीप्राप्तिभी इसके द्वारा दोतीदहै। नित्य सन्ध्या करनेसे 
ध्यान द्रराहम परमात्मा से सस्पकं स्थापित करते ह। सन्ध्या 
मे आचमन, माजन, प्राणायाम, अधमपेणे, उपस्थान आदि 
क्रिया्यों मे बडा रहस्य पादह अर वदे लाम निहित दहै। 
सध्या म चासन पर वंठकर प्राणायासमके हारा रोग ओर्‌ पाप 
का नाश होता है। कहा गया है- 


( ६२ ) 


आसनेन रस्जंहन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 
इस शरीर रूपी यन्न में सन्ध्या द्वारां हये, शारीरिक शुद्धि, 
मानसिक पवि्नता तथा बौद्धिक प्रखरता रौर ब्रह्मवचंस के 
साथ साथ आध्यात्मिक शक््तिकी प्राप्ति होती है। सन्ध्या के 


वाद्‌ गायन्नी ज्ञप का विधान दै) इससे बुद्धि कोप्ररणा मिलती 
| 


गायत्री वेदमाता है, यह्‌ बुद्धि को प्ररणा देने वाली, तेज 
स्वरूप ज्ञान प्रदाथिनी है | इसके जप से बड़ी शक्ति प्राप्त ह्ीती 
है । लौकिक सिद्धियां मी गायत्री के अनुष्टान से प्राप्त हौ 
जाती हे | 

गाय्री के समय उपासनातोदहोहीजातीहै। जिस प्रकार 
भ्िमेपडनेसे लोहा धीरे धीरे गरमदहो जाता है उसी प्रकार 
गायत्री के दिव्यतेज को धारण करके साधक ब्रह्मतेज से परि. 
पूणं हो जाता है, उसके सारे कलष विध्वंस हौ जाते ह । उसका 
चेहरा तेज से चमचमाने लगता है । जिस प्रकार सूयेको किरणं 
धूपमे वेढे हुए व्यक्ति पर पड्तीहै अर धीरे घौरे उसकी 
उष्णता का प्रवेश उसमें होने लगता है उसी प्रकार गायत्री माता 
की ज्यौतिर्थयी शक्ति ओौर तेज साधक के शरीर, मन ओर 
वुद्धि पर पड़ता है | 

इस प्रकार सन्ध्या से कमे, उपासना, ज्ञान, प्राणायाम, जप 
तथा ध्यान शमादि की सभी क्रियाय सम्पन्नय जातीदहै शमर 
निस्य ५ विधान होने से मनुष्य उसके द्रया सभीलाम उठा 

ता है। 

सन्ध्या बन्दन की क्रिय) के साथ साथ फिर सूय्ये को अध्ये 
दानकीबात सनातन धमं शास्म कही गयी है| उसमे भी 
वड़ा रहस्य हे। 





जिस समय हम सूय को अध्ये दान देते है उस समयजलकी 
धारा प्रथ्वी (या जल्ल) पर पड़्तीहं। सामनेसेसूयेको किरणं 
उस ध्ये धारा के जज्ञ पर पड्कर उसके अन्दरस्े पास करके 
(वेध करके) हमारे उपर तथा सामने आंखों पर पड़ती है । 
उससे हमारी नेत्र ज्योति बदृतीदहै तथा नेत्रँके रोग दूर 
होते ह 

इसमें वेज्ञानिक रहस्य यह है कि सूयं संसारके नेहे 
हमरे नेतोंमेमीसयकेतेजकादहीप्रकाशदहै। सयंसें सातों 
रग दीतेद, विज्ञान से यद सिद्ध दहै कि जिस वस्तुपर सर्यकी 
सातों किरणे पड़कर वापस नदीं लोौटतीं उस व्स्तुद्ा रंग 
काला होतादहै, उसी किरणं प्रवेश कर जातीदहें ओरौर जहां से 
सारी किरणं वापस चली जाती दहै उसक्रार्ग सफेद ह्येता है। 
दमारो आंखकीकाली पूतरीमें सयेकी सारी किरणें जल्ल 
के बीच से पास होकर (वेधकर) जलल से उत्पन्न विद्यत शक्ति 
काश्योरमभी वेग तथा प्रभाव लेकर प्रवेश करजातीहै चौर 
अपनी जीवनदायिनी पौष्ण शक्ति प्रदानकरतीदहै। जलधारा 
के बीचमेंसे किरणोंका आना एक विशेष लाभदायक विदत्‌, 
शक्ति को रउस्न्न करके लाम पहुचाता है ओरौर तस्तम्बन्धी सारी 
कमीकोपूराकरताहै। 

सूयं स्नान वसे भी प्राकृतिक चिित्सामें बहुत दही लाभ- 
दायक वताया गया दहै । हमारी इस धामिक ष्याम निव्यदही 
सूय स्नोन का वह्‌ फल तथा लाय अनायासदी प्राप्तस्य जाता 
दै । सूये स्नान से राज्यद्मा आदि भयंकर रोगों के कौटाशु 


( &४ } 


शी नष्ट हो जातं ह । खय्‌ क रश्मियोंसे चिक्छिस्साभी क 
जातीहै। सनातन घमेमे सन्ध्याके साथ सयेकी आराधना 
बताई गई है । कहा गया ह 

वषयो दीघं सन्ध्यत्वाद्‌ दीघ॑मायूरवाप्नुयु 

प्रज्ञां यशश्च कीतिं च ब्रह्मवचेसमेव च| 

(मनु०° ४।६४) 

अर्थात्‌ ऋषियों ने दीये कालल तक संध्या करके दीचं आयु, 
बुद्धि, यश कीर्ति तथा ब्रह्यचये की शक्ति को प्राप्त किया, 

सूयं भगवान्‌ सविता देवता हमारी बुद्धि के प्रेरक हँ- 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
गायत्री मन्त्रम ्ाता हीदहै। वेदम कदा गया दै- 
सूय जात्या जगतस्तस्थुषश्च 
(यजु ०७।४२) 

अथात्‌ सयं स्थावर जंगम पदार्थो का आत्माहै। सयं 
भगवान के प्रकाशसेदही सारा जगत्‌ प्रकाशित तथा श्ननुप्राणित 
होकर कायेशोल ह्येता दै। श्तः धास्कि दसि यदिदहम प्राण॒ 
तेज तथा वुद्धि के अधिष्ठाता तथा प्रेरक सय भगवान की 
आराधना करके अध्यं दान करं तो उचितदह्ैहै ओर इसमें 
हमारालाभदहीदहोतादै। इस सन्त्र से अध्येदान करना चाहिये 

एहि सूयं सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते | 

अनुकम्पय मां भक्त्या गृहुणाघं दिवाकरः ॥ 

थात्‌ दे सह किरणों बाले, तेज की राशि, जगत के 
स्वामी सूये भगवान्‌ मेरे ऊपर कूपा कीजिये मौर मक्तिके द्वारा 
प्रदान छया हुच्रा यह्‌ अध्यं स्वीकार कौजिये। 


( &५ } 


उपासना रस्हस्व 


पूर्वाभि अथवा उत्तराभिमुख दयौकर हम उपासना करते 
है, उसका भी रहस्यदहै। वह्‌ यड दैकिपूवसे सौर शक्ति तथा 
उत्तर से पार्थिव विदुनशक्ति का बल हमें प्राप्त होता पूरको 
श्रोरसेतो श्रो स्यं नारायण निकृन्तते हीह उनकी दिव्य 
गुणकारी रोगनाशक किरणं हमारे सामने से आती दहै, अतः 
सूयं नारायण की शक्ति का प्रभाव हमारे उपर पड्तादै तथा 
उत्तर दिशाकीश्रोर से उत्तराखण्ड के महात्माश्रौ के विराट्‌ 
मन के साथ संयोग होने के कारण उनकी साधना शक्ति हमारी 
उपासना मै सहायता करती हे । 

कशाप्षन 

उपासना हम किसी श्रासन पर बैठ कर करते हैँ । कुशासन, 
मृगचमं, व्याघ्रचमे तथा कम्बल आदि का रासन प्रयोग मेँ 
लाया जाता है इनका मह्वभी शाषघ्त्रीमे वणन क्या गया 
है । उपासना के समय इद्धियां संयत तथा मन स्थिर श्रौर चित्त 
कोएकाप्र करनादहोतादहै। अतः उपासना की क्रियासे एक 
प्रकार की विद्युतूधारा बहने लगती है, साधना की शक्ति 
केन्द्रित होकर घनीभूतदहो जातीदहै, वह पृथ्वी पर वैनेसे 
पृथ्वीमें ही समा कर चलीजातीदै क्योंकि थ्वी में चाकषेण्‌ 
शक्ति दै तथा शरीरम भी पार्थिवतत्व की प्रधानता है, इसलिये 
च्मावश्यकदहै करि शिसी सन के उपर वेढा जाय। 

आसन में कुशासन का वहत वड़ा महत्व है । तथा वह सर्वं 
सुलभ भी है, जंगल में छश बहुत मिलते है, ऋषि लोग जंगल में 
तपस्या करतेथे अतः उन्हे भी कौं कटिनाईे नहीं थी । कुशासन में 
बहत गुण है । एक विशेष बात यह्‌ है कि कुशा नानकर्डक्टर पदां 


( 8६ ) 


है अर्थात्‌ विद्य॒त्‌ प्रवाह इसके बीचसे संक्रमण नहीं कर सकता | 
कुशासन पर वेठने की शच्िति साधना के समय जितनी केन्द्रित 
व घनीभूत होगी वह्‌ सवकी सब साधकके शरीरमेंदही 
सुरङ्ित रहेगी, पथ्वी अपनी आकषण शक्ति से नदीं खींच 
पावेगी बाहर का दुषित प्रमावमभी कुशा पर नहीं पड़ता । इसी 
लिये सूयं अथवा चन्द्रभरहण आदि के अवसर पर वस्तुश्रौं तथा 
पदार्थो सेंङ्कुशा रख देतह जिससे कि बाहर का दूषित प्रभाव 
उस पर संक्रमित स्यकरन पड़ स्के दाथोंमे भी ङशा की 
पवित्री पूजा के अवसर तथा धार्मिक कृत्यो पर इसीलिए धारण 
कीजातीहं कि बाहरी दूषित भ्रमाव उसपरन पड सके तथा 
पवित्रता से वह्‌ कमे सस्पन्न हौ जवे | श्रीमदभगवद्‌ गीता मं 
सन कै विषय मे भगवान श्री कृष्णचन्द्र जी ने कहा है कि- 
चलाजिन कूशोत्तरम्‌' (गीता ६।११) 
अथात्‌ कुशा, मृगचमे श्रौर वस्त्र क्रम से उपर रखना 
चाहिये । इसमें सवके नीचे श का ही वणेन है। इस प्रकार 
कुशासन सवे सुलभ, सस्ता, गुणकारो तथा साधना में लाभदायक 
एवं उपयोगी है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए । कुशासन पर 
बैठने से साधना की शक्ति कुशासन को भेदन करके बाहर नदीं 
जा सकेगी बल्कि वह घनीभूत हीकर साधक कौ सहायता करेगी। 


अन्य आाक्तन 


इसके अतिरिक्त ओर भी बहूतसे श्रासनों का वणेन 
शास्त्र में किया गयादहु। स्ति में कदा गयाहै- 


कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिमन्नि श्री व्याघ्रचर्मणि । . 
कुशासने व्याधिनाशः सर्वेष्टश्चित्त कम्बलः ।॥।' 


( ६७ } 


छमर्थात्‌ काले मृगचमं पर वैग्ने से व्याधि नष्ट होती दहै चौर 
चित्रित कम्बल पर वेठने से सम्पूणं इष्ट कामन यं पणे होती ह । 
इसमें वैज्ञानिक रहस्य यहद किज्िसपश्‌ का चमं होताहै 
वह अपने गुण को साधकके अन्दर से खींच लेतादहै, जंसे 
व्याघ्रकोधौहेताहैतो बह साधक के क्रोधको अपने श्रन्द्र 
खींच तेता है इससे साधक का क्रोधनष्ट हो जाताहै। इसी 
प्रकारम्गका चमं साधक की चंचल्नता को खींच लेतादहै 
क्योंकि मृग चंचल होता है अतः वह चंचलता को ते लेताहै 
द्मौर साधक छा मन स्थिर हो जताहै। साधर जवर इनं 
ासनों पर वेठता है तव उसकी तत्सम्बन्धौ इन दुर त्तियों का 
शमन हो ताह मौर उषी साधन शक्ति भासने निहित 
हेते के कारण उसे सहायता करती है) यह्‌ भिन्न भिन्न प्रकार 
के श्रासनों का वेज्ञानिक रहस्यहै। 


पाटुका-धारण 


इसी प्रकार पादुका भी इसीलिए धारण की जातीरै छि 
खाधक यदि हर समय जादि का अनभ्यास करतार, तो उसको 
शक्ति जागत दहो जनेके कारण उश सिद्य॒विशक्ति पादुका 
धारण करनेसे पृथ्वी में नही जा पाती, श्रपितु उसी मं 
रहती है, क्योकि विदयुत्‌शक्ति काष्ठ का भेदन नहीं कर 
सक्ती । इप्के अतिरिक्त पादुका पचित्र भीदहै तथा 
स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी द | (भावप्रकाश मे कहा है-- 


पादुकाधारणं करर्यात्‌ पूवे भोजनतः परम्‌ । 
पादरोगह्रं वृष्यं चक्षुष्यं चायुषो दितम्‌ ।॥' 


( 8ठ ) 


थात भोजन करने के प्रथम ओर पश्चात्‌ खड़ाडधारण 
करनेसे पेरोँ के रोग दूर होतेद, शक्ति प्राप्त होतीहै। 
पादुका नेत्रोंकोदहितक्रारी मौर आयु को बढाने वाली हे। 

निघण्टु, भिश्रवगे में मी कदा है- 

'पादतधारणं वृष्यमौजस्यं चक्षुषो हितम्‌ । 

युखप्रचारमायुष्यं बल्यं पादसरुजापहम्‌ ॥' 


अर्थात्‌ पदत्राण-धारण वीयं तथाश्मोज की वद्धि करने 
वाला, ने्रोंको हितकारी, गमन मेँ सुखकर, मायु ब्लवधेक 
तथापेरोकेरोगको दूर करतादहै। विशेष बात यहदै कि 
पैर के श्रंगूरेकेपासएक नाडीदहे, जो पादुका की खटी से 
दवी रहने के कारण बीयरक्ता तथा ब्रह्यचये-पालन में बडी 
लाभदायक है, इससे इन्दरियदमनमभीदोतादै। तथा अर्डकोश 
भी नहीं बदृते | 

इसके अतिरिक्त पादुका धारण कयि हुये व्यक्ति पर 
विजली कामी प्रभाव नहीं पड़ता । शआापपादुका धारण किये 
हये दों मौर आपको किसी प्रकार विज्लीका स्पशं हो जाय 
तो आपको उसका करेन्ट नहीं पास करेगा | इस प्रकार बिजली 
के करेन्ट से भी पादुका रक्ता करतीदहै। पादुका भे केवल 
लकड़ी हने के कारण वह्‌ पवित्र तोह दही, घरमे आापहर 
स्थान पर उसे पहने हुये जा सकते । पर ध्यान रहै कि यह 
विशेषता लकड़ी की पादुकामें लक्डीकी हीलगी हुदै खटी 
कीहे। लक्डीकीपदुकामेजौ अन्य रवड़्‌व नेवाडश्यादि के 
पट्टे लगा दिये जाते ह उनमें यह विशेषता नहीं है, क्योकि 
उसमे न तो बह पवित्रतादहीदै ओर न. करेन्द रोकने की शक्षिति 
दी | तथाजोच्गूढेकौीनसर दबनेसे ्लाभदोतादै बहमभी 


 (&) 
तह ह्यो पावेगा । इसक्तिये लकड़ी की खटी बाली पादुका ही 
प्रशस्त तथा लाभदायक 


चन्दन लगने में वे्नानिकता 


चन्दन लगाते में भी रहस्य दहै, प्रथम तो मस्तिष्कं 
शीतलता रहती है, शिरोव्यथा का नाश होता दै, कान्ति, ओज 
तथा तेज्ञ की वद्धि होती है। योग-क्रिया-सम्बद्ध एक विशेष 
रहस्य यह्‌ है कि भष्कुटी के बीच मस्तक के नीचे भ्याज्ञाः 
नामक एक चक्रहै, उस स्थान पर चन्दन लगानेसे वह्‌ चक्र 
शीघ्र जागत होकर उसका भेदनो जातादहै, जो साधक की 
साधना मै लामदायकदहै। इसी प्रकार करठ में चन्दन लगाने 
से 'विशद्ध चक्रः का, हृदय मे लगाने से नाहत चक्रः काषए 
नाभिस्थानमें ल्गनेसे सशिपूरः अआदिचक्रं का जागरण 
एवं भेदन होता है मौर उनमें सहायता प्राप्त होती है। इसी 
लिए उक्त स्थानों मे चन्दन लगाया जाता है। 

वेज्ञानिक दष्टिसे भी चन्दन लगाना स्वास्थ्य के लिये 
लाभदायक है। यह संक्रामक रोगों का नाशक है। इसकी 
सुगन्ध से दूषित कीटागु दूर होते है, मन प्रसन्न रहता दै तथा 
छ्मन्य लोगों पर भी इसकी सगन्ध का प्रभाव पड़ता है। चन्दन 
लगाने बाले व्यक्ति के मुख की कान्ति चमकतीदै, शोभा 
बदतीहै ओर मदासे आदि मी नदीं होते शरीर के विभिन्न 
छ्रंगों मे लगानेके कारण दुगेन्ध को नाश करता हुमा यह्‌ 
स्वास्थ्य प्रदान करता है । 

तथा श्राध्यात्मिक दष्ट से यह्‌ सात्विक भाव को 
उतपन्न करता हुद्ा भगवद्‌ भक्ति की ओर, अर भी अधिक 
परररित करता है । 


(७० ) 
शद्राक्त का प्रभाव 


इसी प्रकार रद्रात्तकी मालासे जप करनेमे तथा र्राक्त 
धारण करनेमेंभी हुत गुणदहै। रद्राक्त की मालासे जप 
करते भे भगवन्नाम के स्मरण रूप आध्यात्मिक ज्लाभ के साथ 
साथ वैज्ञानिक लाभ यह्‌ हौतादहै कि माला मौर अंगुली के 
परस्पर संघषेण से उत्पन्न जो उष्णता होती है उससे वहां एक 
प्रकार की वियत्‌ शक्ितिका सजनहौ जातादहै जो रसद्रात्तका 
गुण लिये हये होती है ओर जापक पर अपना प्रभाव 
डालती है। 


इसके अतिरिक्त रुद्रात्त धारण करने कले व्यक्तिकों 
रक्त चाप यानी ब्लड प्रशरकी बीमारी नदी होती। बीमारी 
हने पर उसे धारण करने से उलड प्रेशर पर लाभभी होता 
है, तथा अन्य रोगौ पर मी उसका प्रभाव पड्तादहै जिससे 
रोगनाशदह्योज्ातादहै, परन्तु सद्राक्त असली दोना चादहिये। 


रुद्रान्तक लोग गते मे, कलाई में, तथा दाथ मे दरुड 
परमभीधार्ण करते ह्‌ । भगवद्‌ मक्त की भावना उत्पादक 
होने के साथ साथ इसमे वैज्ञानिक रहस्य तथा लाभ यह्‌ है कि 
करट, जहां पर धुकधुकी चलती है, कलाई, जहां पर नाड 
चलती हे तथा दरड जहां पर रक्त चापका श्थान रहता रै 
(क्योकि उसी स्थान पर फीता बांधकर ओर आला लगाकर 
डाक्टर ज्लोग व्लड प्रशर की परीक्ञा करतेह्‌) यह्‌ सव केन्र 
स्थान ह | भरतः इन केन्द्र स्थानों पर रद्रात्त बंधा रहने से उसका 
विलक्तण प्रभाव शरीर प्र बरावर पडा करतादहै। उसकी 
रोगनाशिनी शक्ति बरावर असर करती रहतीदहै। 


( ७१ ) 


इसके अतिरिक्त उसे पहने हुये स्नान करतेसे उस पर 
जो जलधारा गिरतीरहै उस जलके प्रभाव से एक ओरभी 
विद्लच्तण विद्युत्‌ शक्ति उन्न हौ जाती है जिसका भ्रमाव 
शरीर पर सात्विक तथा रोगनाशक पड़ता है ! 


चेचक तथा मोती भाला बुखार मे ट्रात्त को धिसकर 
पिलाने सेलाभदहोतादहै इससे इस रोगकी नाश करने वाल्ली 
शक्ति भी रदरात्त मै सिद्ध है| चरतः जो रद्राक्त धारण करेगा उसे 
यह रोग नहीं सतायेगे । हदय सेग, दित की धड़कन रुद्रात्त 
धारण करने से नदीं हदोती। ओरमभी बहुतसे ग॒ण स्रात्त 
मे हे! 

शिवपुराण तथा रद्राक् जावालोपनिषद्‌ मे इसकी बहुत 
महिमा कदी गयी है | तथा इसके धारण करते की विधि, एल 
श्मोर मादहास्म्य भी वणेन किया गया है | 


भगवच्चरयारत्‌ पान 


हम भगवान का चरणामृत पान करते इसमे भी परम 
कल्यौणकारी रहस्य छिपा ह्र है । धार्मिक दृष्टि से भगवद्‌ 
भक्ति के साथ साथ हमें वैज्ञानिक दृष्टि से यह्‌ लाभहोतादहैकि 
शालिप्राम की मूरति कसौटी पत्थर की होने के कारण उसमे स्वणं 
काथ्रशहीतादहै, तभीतो कसोटी के ऊपर स्वणं कीरेखा चिच 
जाती है । उस शालिग्राम की मूर्तिं को गंगा जल से स्नान कराया 
जाता है, चन्दन ओर केशर आदि कामिश्रण उसमे रहता है, 
तुलसी चढ़ाई जाती है--इस प्रकार स्वरणं, चन्दन, तुलसी, केशर 
श्र गंगाजल के योग से उसमें विलक्षण शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है जो आयुबद्धेक तथा रोग व व्याधि नाशक होती है । शाल्िप्राम 


( ७१ ) 


इसके अतिरिक्त उसे पहने हुये स्नान करनेसे उस पर 
जो जलधारा गिरतीदहै उस जलके प्रभाव से एक ओरमी 
विद्क्तण विद्युत्‌ शक्ति उन्न हो जातीदहै जिसका प्रभाव 
शरीर पर सास्विक्‌ तथा सोगनाशक पडता है | 


चेचक तथा मोती शाला बखारमें शद्रात्तको धिसकर 
पिलानेसेलाभदहोताहै इससे इस रोगकी नाश करने वाल्ञी 
शक्ति भी रद्रात्त मे सिद्ध दहै। अतः जो सद्राज्त धारण करेगा उसे 
यह रोग नही सतायेगे । हृदय रोग, दिल की धड़कन सद्रात्त 
धारण करने से नहीं होती। ओरमभी बहुतसे गण रस्रात्त 
मे हे। 

शिवपुराणं तथा स्द्राक्ञ जावालोपनिषद्‌ मेँ इसकी बहुत 
महिमा कही गयी है । तथा इसके धारण करने की विधि, फक्त 
शरोर माहात्म्य भी वणंन किया गया है | 


भगवच्चर्सार्त पन 


हम भगवान का चरणामृत पान करतेदहै इसमे भी परम 
कल्याणकारी रदस्य छिपा हृ्रा है । धार्मिक दृष्टि से भगवद्‌ 
भक्तिके साथ साथ हमें वैज्ञानिक दष्टिसे यह्‌ लाभ होता दै कि 
शालिप्राम की मूर्तिं कसौटी पत्थर की होने के कारण उसमे स्वणं 
 काञ्ंशदहौताहै, तमीतो कसौटी के ऊपर स्वणं की रेखा खिच 
जाती है । उस शालिग्राम की मूर्तिं को गंगा जल से स्नान कराया 
जाता है, चन्दन चौर केशर आदि का मिश्रण उसमे रहता है, 
तुलसी चदृाई जाती है--इस प्रकार स्वर्ण, चन्दन, त॒लसी, केशर 
मोर गंगाजल के योग से उसमे विलक्षण शक्ति उसन्न हो जाती 
है जो यायुबद्धेक तथा रोग व व्याधि नाशक होती है । शालिप्राम 
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गर्डङी नदी का एक एेसा पदाथ होता है जिसमें छोटे द्योटे सुवणं 
के कणभी रहते दै। स्वणै में वेतसे भी आायुवद्धंक, बलप्रदायिनी 
शप्तिदहोतीदहै, तभीतो स्वरणं भस्म आदि का प्रयोग वेद्य ल्लोग 
करते है! र 
इसके अतिरिक्त तामपात्रमे वह चरणामृत बना कर 
रक्खा जाताहै। तावे की रोगनाशिनी, विद्यत्‌-उत्पादनी शक्ति 
तो चिज्ञानसे भी प्रमासित तथा प्रसिद्ध है। चतः ताम्रपात्रं 
रक्खा हुमा इतना सुन्दर पविच्र चरणामृत अवश्य ही निःसन्देह 
कल्याणकारी दोताहै। तभीतो चरणामृत ग्रहण करते समय 


“अकाल मृत्यु हरणं सवं व्याधिविनाशनम्‌ । 
विष्णु पादोदकं पीत्वा पूनजन्म न विद्यते ॥। 
यह श्लोक पदा जाता है । 


शंखनाद 


इसी प्रकार पूजन के समय जो शंखनाद किया जाता है 
उसमे भी रोगनिवारणकी बहत बड़ी शक्ति है। शंख बजाने 
वाले व्यक्ति को श्वास सेकनी पड्तीदहै, इस प्रकार प्राणायाम 
कौ यह्‌ एकवडी क्रियासी होजातीटै जिसका प्रभाव फेफडे 
पर श्वासकी प्रक्रिया पर पड़ता दहै जिसके फलस्वरूप फेफडे 
संवंधी कोद वीमारी नहीं दहो पाती। इससे श्वास कारेग तथा 
टी° वी०श्रादि नहीं हो पाती। शंखध्वनिसे वायुर्ण्डलमें 
लह ९ बड़ वेग से प्रकसभ्पित होती दहै जिससे दूषित कीटागुश्रौ 
का नाशदहदोतारहै। वेदम यया है- 


शंखेन हत्वा रश्चासि' (अथववेद ४।१०।२) 
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हृससे हम ल्ोगजो यह कहते है कि शंखध्वति से रा्ञस 
भागजातेदहैसो अन्य भयदायक राक्सजोभागतेदहं सौतोह 
ही, प्रत्यत्त मे यह्‌ संक्रामक्‌ विषाक्त रोगा रूपी साक्तस तो नष्ट 
ही दहो जातेदहै। शंख वजाने बाज्ते को गण्डमालाकामी रोग 
तदी होता। उसका वकस्य विशाल तथा फेफडे बलवान 
दो जतेदै। | 

पूजन आआरतीके वाद जो शंख में जल लेकर घुमाकर फेका 
ज्ञाता है तथा प्रत्तानन किया जातादै उस जत्त का भीवड़ा 
प्रभावदहोतादहै। वसे मी शंखकी भस्म काप्रयोग वेद्यलोग 
करते दै । इस प्रकार शंख से बहुत लाम दै । 


घंय आदि का वितान 


मंदिरांमेंजो घण्टा नाददहोताहै वह भी कीरागगु नाशकदै 
तथा शुद्ध वातावरण का निर्माण करताहै तभीतो मन्दिरमे 
जाते ही मनुष्य म शुद्ध भावना तथा पकिच्रता उदयदह्ोतीहै। 
घंटे की घनघनाहट बायुमरुडल मे एक कम्पन पेदा करती है 
ज्ञिसके प्रभाव से दूषित कीटारु नष्ट ह्ये जाते दै । यह्‌ इसका 
वेज्ञानिक तथा लाभदायक रहस्य है | 

इसी प्रकार मंदिरे घड्यांल् आदि बजानेमयें भी रहस्य 
है । घंटा घड्याल् तथा विज्ञयचंट आदि वजाने के समय उसकी 
ध्वनि से जो कम्पन वायुमरुडल् में होता है उससे सारे दूषित 
कीटागगुनष्टदहोजतिदह। एकतो उसकी आवाज दही बहुत तेज 
होती है दूमरे उनके बजानेका भीएक दढंगतथा क्रमहोतादहै 
जो एकर विशेष प्रभाव डालतादहै। आप जानतेदहै कि लड़ाई के 
समय का वाजा दूसरी ध्वनि से बज्ञाया जातादे, मप्युके सप्रय 
शोकं का वाजा अन्य ध्वनि से बजाया जाता है तथा मंगल कार्यो 
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कै समय वाजे की ध्वनि ओर दंगकी होती है। इन सबका 
अलग अलग प्रभाव पड़ता है । उसी प्रकार की भावना मनुष्य के 
हृदयम जागरतो जातीदहैजिस प्रकार की ध्वति बजाई जाती 
ह । जिस समय भिलिद्री माच करती है उस समय पुल आदि 
के उपर कदम से कदम मिलाकर चलना वर्जित है, क्योकि एक 
साथ दही शक्ति के घनीभूत तथा केद्धित दह्यैने से पुल्ल यादिके 
टूटने काभयरहतादहै। इसी प्रकार एक साथ की हई प्रत्येक 
क्रिया मे वड़ा बल्ल रहता है, प्राथेना आदि एक साथ करनेसे 
भावना बड़ी बलवती हौ जाती है ओर उसका वड़ा भारी प्रभोव 
पड़ता है । आधिभौतिक जगत मे वायुमरुडल पर तथा आधि. 
दैविक जगत में प्रार्थनाधिष्ठात्री देवता पर प्रभाव पडता है श्नौर 
्राध्यास्मिक्‌ जगत मे आत्मातुभूति मे सहायता तथा बलत प्राप्त 
होता है। घंटा घड़ियाल रादि जिस धातु (पूूल च्रादि) के बने 
होते ह उसकी भी अपनी अपनी विशेषता है-कि किस धातु के 
शब्द्‌ मे किस प्रकार का कम्पन वायुमर्डल्ल मेंदहोता है भौर 
किस ध्वनि चथवा किस रीति से बजाने में किस प्रकारकी 
सकिल वायुमर्डल में बनती दहै जो प्रभाव डालती है । यह सब 
पूजा विज्ञान का रहस्य हमारे सनातनधमं में निहित दहै! 


मूति-प्ूजा-विज्ञान 
सनातन धमे में मूर्तिं पूजा का विधान दहै] इसका रहस्य 
यह है कि मू्तिकी पूजामे हम पत्थर भ्रथवा धातुकी पूजा 
नदीं करते बल्कि उसमें स्थित परमात्मा की भावना करके इस 
प्रकार पूजा करते दै कि मानो मूर्तिके रूपमे वही दैवता 
विराजमान दै जिसकी कि हम प्रत्यत पूजा कर रदे हँ । मूरति 
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म प्राण॒ प्रतिष्ठा करके वेदमन्त्रों से विधिवत्‌ संस्कार करके 
उसे महिमान्वित श्रौर इस योग्य बना दिया जातादहै किर 
उसमे पूज्य भावना हो जातीहै चर धीरे धीरे उसमे श्रद्धा 
केन्द्रित हो जाती है। मूर्तिको देखते ही मू्तिके देवता के 
प्रति हमारा पूज्यभाव जागृतो जातादै। इसी प्रकार हम 
वेद्‌, गीता, रामायण तथा भागवत आदि धमं ्रन्थीं को पूज्य 
मान कर उस पर पूत चदूाकर पूजा करते है, सो वैसे तो यह्‌ 
कागज की पुस्तक है परन्तु नदी -उसमे लिखा जो ज्ञान है उस 
ज्ञान कीपूजाकी जातीदहै। हम उस समय यह्‌ विचार तीं 
करते कि यह कागन्न की पुस्तक दै बल्कि हमारे सन मे यही 
विचार ओर श्रद्धा रहती कि हम गीता श्रथवा रामायणं के 
पवित्र ज्ञान तथा भगवत्‌ कथा की पूजा कर रहे दै । उसे भगवान्‌ 
का वाडःमय॒ अथवा लील्ामय कूप समकरदही हम उसकी 
पूज्ञाकरते हें । इसी प्रकार ह्मचच्रिकीमी पूज्ञा इसी भांति 
से करतें कि जिसका वह्‌ चित्र होता है उसे दही प्रव्यक्त 
विराज्ञमान सममः कर उसके प्रति श्रद्धा समपित करके हम 
उसको पूजा दर्चना करतेहे। महात्मा गांधीजी आदि के 
चिन्नो पर कुल माला चद़ाकर वतमाने भी उनके प्रति इसी 
प्रकार से श्रद्धा समर्पित की जातीदहै ओर एेसा भाव रक्खा 
जाताहैक्रिमानोवे हमारे सामने साक्तात्‌ विराजमान है रौर 
हम उनसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हें ! 


श्रद्धेय महात्मा अथवा परमात्मा को जितनी श्रद्धा हम 
समर्पित करना चाहं अथवा भक्तिं भाव तथा श्रादर हम देना 
चाह मूर्तिं अथवा चित्र को प्रतीक मानकर दे सकते, दम 
बरोडशोपचार पजन तक करते हं । हमे ओर कोद साधन नदी 
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फि हम अपनी श्रद्धा प्रव्यक्त रूपसे भगवान को समपित कर 
सकं! हम मूर्ति पूज्ाद्वारा भक्ति जागृत करके भगवत्‌ कृपा 
प्राप्त करते है तथा साधना के पथ पर अप्रसर होकर अपना 
कल्याण पथ प्रशस्त करते दे । 


मूर्ति पूज्ञामेंमूर्तिकोदंश्वरसूपया जिस देवताकी वहं 
मूर्ति है उसी देवता के प्रव्यक्त रूप में देखना उत्तम है, मूर्ति 
दैश्वर का ज्ञान मध्यसहे तथा मूतिसेदश्वरका स्मरण साधा- 
स्णकोटिसे ताह । प्रजा ओर उपासना साधक ध्यान के 
दवारा मनसे इष्टदेव को अपने समीप लातादै, स्तोत्र वन्दनां 
द्मादिसे वाणी के निकट लातादहै तथा पूजा अचां के द्वारा 
शरीर के निकट लातादै। इस प्रकार मन, वाणी तथा शरीर 
तीनों से इष्ट के साथ सान्निध्य स्थापित होताहै। 


जो लोग परमात्मा को वें व्यापक मानकर, प्रत्येक स्यक्तित 
तथा क्ण कणे उसका दशन करते है गौर सदव्यवहार 
करते हँ उनका अहोभाग्य ! ओर वे बहुत अच्छे परन्तुहुर 
दमी तो रेसा नहीं है। अतः साधना कीद्‌ष्टि से सनातन. 
घमं का यह विधान सर्वथा कल्याणकारी है | 


इसमे कोद संशय नहीं कि सनातन धमे में मूति पूजा तथा 
देव पूजाकाजो विधानक्छषियौंने कियाद वह्‌ स्वयं साधना 
करके बडे ही अनुभव से किया है। जिस माध्यम से 
उपासना को जाती है बह देखने मेँ भले ही जङ्‌ हौ परन्तु उसके 
द्वारा उपासना चेतन तत्वकी, की जातीदहै। इसके रहस्य पर 
व कुह प्रकाश डालने की चेष्टाकीजातीहै। 
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देवता विन्नान 


सृष्टि के उत्पादक तत्व अथवा प्रकृति जड़ कही जाती दहै, 
यह्‌ अचेतन्य उसका स्थूल्न सूप दहै पर जड को संचालन करने 
वाली भी कोई एक प्रेरणा रहती दहै । क्योकि विना प्रेरणा के 
कोई जड़ वस्तु काये नहीं कर सक्ती । रेल, मोटर, तार, वायुयान, 
तोप, बन्दक आदि को चल्लाने बल्ला यदि कोदेन दह्यतो ये 
शक्तिशाली वस्तुय भी कं नहीं कर॒ सकतीं । इन यन्त्री के 
चलाने के लियेमीचेतम्य प्राणी की आवश्यकता रहतीदहै। 
इसी प्रकार तत्वोंकोभी क्रियाशील रखने के लिये इनके पीद्ले 
` चेतन शक्ति रना श्रावश्यक है । अध्यात्म विद्या के भारतीय 
वेज्ञानिकों ने यह सदासेदीमानादहै कि प्रव्येक तत्व के पीके 
एक चैतन्य शक्ति विराजमान दहै जो उसको प्रेरणा देती है यर 
वह उसका अधिष्ठात्री देवतादहै। उस देवताका उस तत्व पर 
द्माधिपत्य रहतादै। जेसे जलका वरुण देवता, अग्निदेवता 
्मादि। इस प्रकार पथ्वी, जल, अग्नि, वायु आादिसमी का 
द्मधिष्टात्री देवता मानकर उसकी उपासना सनातनधमेमे की 
जाती दै। क्या हमारे ऋषि सुनि लकड, पत्थर, पानी, मिट्टी, 
प्राग ्रौर वायु खादि कीजड़ उपासना करते थे{ ऋषियों मे बड़ी 
ऊंची शोध की थी, उनका विज्ञान वड़ा ही सुद तथा महत्वपूरण 
था) श्ाज के भौतिक वैज्ञानिक जहां अपतेज्ञान की अन्तिम 
सीमा सममते ह वहां से हमारे ऋषियों की शोध प्रारम्भ 
होती है| वस्तुतः वात यहदहै किएक प्रकारके गण, शक्ति 
प्रकृति, स्वभाव प्रवृत्ति एवं स्थिति के परमाणु समूह तत्वों मे 
रहते ह श्नौर तत्व के पीये एकमप्रेरक शक्ति काम करतीदै जो 
देश्वरीय श्रनुशासन के नामसे पुकारी जातीदहै। यह प्रेरक, 


( ७८ ) 


नियामक, संचालक तथा उत्पादक ओर विध्वंसक शक्ति एवं 
सत्ता हयै अपने ज्ेत्र को अनुशासित करतीदहै अर वही 
उसका देवता है। इन देवता कौ अपनी अपनी कायप्रणाली 
तथा मर्यादा होती है । जहां उनके पदाथ एवं परमाणु सम्बन्धी 
क्रियाय होती है वहां गुण ओर स्वभाव सम्बन्धी शक्तियां मीहै। 
इन देवताश्योंका मी अपना अपना एक गुण मरौर स्वभावरहै। 
जिस देवता के साथ उपासना द्वारा सम्बन्ध किया जाता है 
उसके गुण स्मर स्वभाव के साथ भी सम्बन्ध स्थापितदहो जावा 
है। इस प्रकार वह उपासक, उपास्य देव के गुणी को महण 
करके अपने श्राप में मात्मसात्‌ कर लेता । उपनिषद्‌ में भी 
इसका वणेन याया है। 

इस प्रकार उपास्य देव्ता फे साथ उपासक का सम्बन्ध 
स्थापित दहो जातादहै। तथा जिस पदाथ पर उस देवताका 
्ाधिपत्य है वह्‌ पदाथं भो उपासक को उपस्य की कृपासे 
किसीन किसी प्रकार प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होने लगते हं। 
यह इसका एक विशेष विज्ञान तथा रहस्य हे | 

आजकल का भौतिक वेज्ञानिक अपना श्रभीषट सिद्ध करने 
के तिये भौतिक तत्वों भोर परमारणु्यों को खोज अर परीक्ञण 
करने के लिये तथा उनको पकड़ने के ल्िये वड वडी लोहे की 
मशीनोंका सहारा लेतादहै, बड़े बडे यन्त्रो का आविष्कार 
करता दै ओर व्डे परिश्रम के साथ अनुसन्धान करताहै| 
परन्तु हमारे यहा कौ भारतीययोग विज्ञान की क्रिया पद्धति 
न मालूम कितने अधिक अचे स्तर पर काम करती है। 
भारतीय योग विज्ञान इन भौतिक तत्वों च्रौर परमारणुभों के 
अधिष्ठाता अर प्रेरक चैतन्यदेव को पकड़तादै ओौर उससे 


( ७६ ) 


्मपना अभीष्ट सिद्ध करतादहै। ओर इस पकड के लिये उसे 
वदी बड़ी लोहे की समशीनीं को आवश्यकता नहीं होती बल्कि 
वह ईश्वर की बना हृदं सवागपूणं 'मानव देहः रूपी मशीन 
के ही सहारेसे सव काम सिद्ध कर लेतादै। मस्तिष्क एवं 
्मन्तःकरण की अद्भुत शक्तिसेदहीयोग-क्रियाद्वासा शरीर 
ध्थित विभिन्न केन्र तथा स्थानी से चंतन्य देव से सम्बन्ध 
स्थापित करलेताहै। सनातन ऋषियों का योग विज्ञान बड़ा 
ही चिलक्तण तथा महतव्वपूणं है 
रेडियो की सुद घुमाने से जिस प्रकार भिन्न सिन्न स्टेशन 
जिस केन्द्र पर सुई लगा दी जाती है, बोलने लगते 
उसी प्रकार अन्तःकरण की चित्त-व॒त्ति रूपी सुई शरीर के 
अन्दर स्थित किसी केन्र अर्थात्‌ मूलाधार, स्वाधिष्ठान 
श्रनाहत, मणिपूरक, विशुद्ध, आज्ञा तथ! सहसार आदि चक्र पर 
(तथा ओर भी केन्द्र) लगाकर केद्धित करके एकाग्र करके 
तत तत्‌ सम्बन्धी अधिपति देवताश्मों से सम्बन्ध स्थापित कष 
दिया जाताहै। यह सव कियाय महात्माओं अर सनातन 
ऋषियों की अनुभूते जो आज भी सिद्ध महात्माश्रों तथा 
सन्तौ यर अच्छ स्राधकों से गुरु द्वारा सीखी तथा जानी जा 
सकती हं मोर उनसे लाभ उठाया जा सक्ता दहै। यह सब 
सनातन धमं की उपासना पदति का वैज्ञानिक रहस्यहै। 


ऋषियों की उपासना पद्धति पूं बेज्ञानिक तथा अनुभवं 
की हुद है । उसके अनुसार चलने से निश्चय दही कल्याण तथा 
लाभहोताहै। इसी प्रकार कीतेन तथा जप आदिमे भी 
आध्यात्मिक ज्ञाभम के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति दहै अतः 
शव कीतेन के विषय पर द्म काश डाला जाता है। 


( ८० ) 
कीतेन-विज्नान 


हमरे सनातन धमं के प्रन्ों म कीतेन, जप एवं नामस्मरणे 
की महिमाका वड़ा दही महत्वपूएं बणंन दै, विशोषकर इस 
कलि-काल जसे विकराल समय के लिए इन्दे अचूक रामबाण 
कहा गया है | 
यथा- 

मर्त्या अमतंस्यते भूरि नाम मनामहे । 
( ऋग्वेद ८।११।५) 
तना- १ | ०, 
कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं ब्रजेत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णु तेतायां यजतो मखैः । 
दवापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकोतंनात्‌ ॥ 
(श्रीमद्‌ भाग १२।३।५१-५२) 

अर्थात्‌ (राजन्‌ ! दोषों के भडार इस कलियुग में यह एक 
महान्‌ गुण दै कि इसमे भगवान्‌ का कीतेनमात्र करनेसेदी 
पुरुष सब प्रकार की ्रासक्तियों से मुक्त होकर परमात्माकेो 
प्राप्त हो जाता है। सतयुगमें विष्युके घ्यान, तचेतामें यज्ञ 
तथा द्वापरमेपूना करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह्‌ सव 
कलियुग में श्रीहरि नाम कीर्तनसेदी मिल जातादै। 
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते दै - 

नहि कलि करमन भगति बिवेक्‌ । 
राम नाम अवलंबन एक्‌ ॥ 


( ८९१९) 


तथा- 
करतजुग तेता द्वापर पूजा मख अर्‌ं जोग) 


जो गति होयसो कलि हरि नाम ते पावहि लोग।। 
श्री गीताजीमेंमी मावान्‌ श्री मुख से कहते दहै- 
सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च ॒द्द्व्रताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
(८।१४) 


अर्थात्‌ (भक्तजन निरन्तर मेरेनाम ओौर गुणौँंका कीर्तन 
करते हुए तथा मेरी प्राप्ति केलिए यत्न करते हुए अौर मुभे 
बार वार प्रणाप करते दए सदा मेरे ध्यान मै युक्त होकर 
अनन्य भक्रितिसेमेरी उपासना करते दै ॥ इसप्रकार बहूतसी 
महिमा गायी गयी है| हमें राज कौतन एवं नामस्मरण से प्रस्यत्त 
रौर शीघ्र ल्लाभ क्यों नदीं होता, इस विषय पर विचार 
करना है । 


जो काये उसके मूल्य एवं महत्व को सममकर श्रद्धा तथा 
भावपू्वेक यथाविधि किया जाता है तथा उसके गुणं को जान 
कर किया जाता है वह्‌ कायें शीघ्र तथा पृणंरूपैण प्र्तिफएल्ित 
होता है ओर वह्‌ विना श्रद्धा के, विना महस्व, गुण श्मौर तत्व 
को जाते अविधिपूवेक किएदहुए कमेसे कदी मधिकं बीयतर 
शर श्रेष्ठ होता है । उपनिषद्‌ में कहा गया है कि- 


यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव वीयंवत्तरं भवति । (छान्दोग्य १। १ १०) तथा- 


( ८२) 


अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य नो इह ।। 
(गीता १७।२८) 
यः शास्त विधिमुत्सृज्य वतंते - कामकारतः । 
त स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता १६।२३) 
अर्थात्‌ जो पुरुष शास्त्र की विधिको व्याग कर अपनी 
इच्छा से वर्ततादहै, वहनतो सिद्धि कोप्राप्तहोतादहै ओरन 
परम गति को तथा नसुखको ही प्राप्त होता है। 
परन्तु कल्िदोषसमूहग्रसित आधुनिक लोगों में इस प्रकार 
की श्रद्धा, भावना तथा {वधि काञ्मभाव होते के कारण प्रत्यत्त 
फल शीघ्र दग्टिगोचर नहीं होता | यदि इस पर यह्‌ कहा जाय 
कितवतो कीर्तन करना व्यथदहै तो यह्‌ टीक नहीं है । सोस्वामी 
श्री तुलसीदास जी ने कहा है- 
भाव कुभाव अनख आलसहूं 
नाम जपत मंगल दिसि दसहू ।, 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा | 
गावत नर पार्वाहि भव थाहा |) 


अर्थात्‌ भाव, करुभाव, अनख एवं आलस्य से भःनामका 
जप एवं कीर्तन करने सेदसों दिशा्ोंमें मंगल दीदहोताहै 
तथा कलियुग मेँ केवल भगवान्‌ का गुणगान करने से ह संसार 
की थाह मित्न जाती दहै। यद्यपि बाहरसेलोगों को यह्‌ कीतेन 


( ८३ ) 
एक प्रकार का कौशल एवं गान.कला माही प्रतीत होता 8 
तथापि इसमे वड़ा ही गम्भीर एत्र वेज्ञानिक रदस्यहै जो निवेदनं 
किया जाताहे। 


कीतन का वेनानिक प्रभावे 


तक कीतन की ध्वनि गुजारित होती दै, वहां तक के 
वायुमरडल मे सगन्नाम की ध्वनि, शब्द श्रौर भाव लय हयेकर 
व्याप्त हौ जाते ह । संकीतेन के जितने गुण दै, वै सव गुण वायु- 
मरडल कौ सूम धाराश्मौं मे एक रस हकर व्याप्तदहौ जाते हैँ 
ओर वह स्थान तथा उतना वायुमरुडल उसी भावना से शद्ध एवं 
्रोत प्रोत्तदहो जाता है । यद्‌ विज्ञान सिद्ध है तथा हम लोग प्रव्यक्त 
अनुभव करते हैं कि शब्द, ध्वनि, भाव तथा क्रिया-ये सव नष्ट नहीं 
हो जाते। यद्यपि हमें यह्‌ प्रतीत होता है कि शब्द्‌ का उच्चारण 
मुख से हुखा तथा हमने सुना अर वह्‌ तत्काल ही वायु मँ विलीन 
हौ गया, अतः नष्ट हो गया; तथापि बहु नष्ट नदीं होता श्रपितु 
वह्‌ वायुमर्डल् मे व्याप्त हौ जातादहै तथा उसको विज्ञान के 
द्वारा पथक्‌ च्नुभूतिपूवेक जव चादै तव वादमें मी श्रवण छया 
जा सकतादहै। शब्द्‌ को पुथक्रतापूवेक णकीक्रण करना 
ह विस्मयकर व्यापार नहीं दै। आजकल प्रामोपतान में शब्द्‌ 
को, ध्वनि को तथा गायन श्रादिको ठीक उसी प्रकारसे, जैसे 
कि गायक ने गाया है, हम प्रव्यत्त अनेकों वार सुनतरहै, तथा 
रेडियो में मी, स्द्यपिएक द्यी समयमे दिल्ली, बम्बर, लखन ॐ, 
जमन आदि अनेकं विभिन्न देश-देशान्तरों में भाषश-गायनं 
दि होते ह, तथापि जिस स्थान का भाषण गायन आदि 
हम सुनना चाद उसी स्थान का भाषण श्रादि उसी सम्रय 


[1 


( ८४ } 


तल्हण यन्त्र घुमा कर सुन लेते ह। टेलीफोन इत्यादिमे भी 
हमे यह कला दिखायी देती है। इससे सिद्ध है कि शब्द एवं 
ध्वनति आदि का पथक्करण तथा पएकोकरणददो सकताहे। ये 
सब कलाए' तो मनुष्यकत दहै जो आज प्रस्यत्त है, फिर उस 
स्वेशतरितमयी, अखण्ड, नित्य नियमित-्वातनी प्रकति मेँ 
उन शढ्द भाव, क्रिया तथा चेष्टा आदि का रहना कपे 
असम्भव अर असंगतदही सक्ता! 


जिस स्थान पर नितव्यनियमित अथवा अधिकांशरूप सेजो 
क्रियादहोतीहै वह्‌ क्रिया उस स्थान पर सूत्मरूपसे विद्यमान 
रहती है तथा उसके संस्कार उसमे बने रहत है ओर वहां का 
वातावरण श्रपते प्रभावसे प्रभावित भी अतरश्य करतां है। 
श्वास-प्रश्वासमें वायुके साथ वातावरण की सद्म धारायें 
अपने संस्कार के सहित न्द्र प्रवेश करके मन एवं अन्तः 
करण को, तथा वाहर से परिवेष्टन करके स्थुल शरीर को 
छपने प्रभाव से वश्य ओतप्रात कर देतीदटै, इस कारण सवै 
प्रकार से इसका वड़ा भारी प्रभाव प्ड़तादै। कीतनकी क्रिया 
मे विशेष वात यह दहै कि स्थूत्त शरीर की वाणी आदि कै 
दारा कह्ने के कारणं तथा हस्तादि कमन्दिय द्वारा चेष्टा होने 
के कारण मौर सुद्म शरीर के न्तःकरण के सद्म भावों द्वारा 
भावित होनेके कारण वह्‌ द्विगुखित फल उत्पन्न क्रतीहै। 
कोतेन अथवा जपसे वायु मरडल में एकर कम्पन होता है ओर 
वह्‌ कम्पन, शब्द तथा ध्वनि को लिखे हूय वायुमर्टल में चक्कर 
लगाता.है तथा चक्कर लगाकर फिर उसौ केन्द्र विन्दु पर 
वापस आकर ककत होता दै । इस प्रकार एक क्रमसे जो कीतेन 
अथवा जप कीौक्रिया होती है उसके प्रभाव से वायुमण्डल्ल में एक 
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ही प्रकार का कम्पनश्मौर एकी प्रकार की भावधारा प्रवाहित 
होने लगती है रौर धीरे धीरे उसकी एक सरकिल सी वनजाती दै, 
मानों शब्द अर ध्वनिकी एक सेना सी वायुमरडल मे व्याप्त 
दो जातीदहै। समष्टिरूपनै उन स्वभावं का घनीभूति एकी. 
करण हो जाने के कारण वहां पर एक विशाल विद्युन्‌-शाक्ति एवं 
भावना कासजनदहोज्ञातादहै जो आपस मे स्व लोगों पर 
विरेष रूप से एक चमत्कारिक, तात्कालिक प्रभाव डाल्ल देता 
है | कीतंन के शब्द्‌ श्रवणरन्ध्रीं से प्रवेश होते है, वाणी से 
उच्चरित होते है, दाथ से करतल-ध्वनि होती है, मन उसके 
अथे, माव या भगवन्मूर्ति में लग जातादहैन्नौर सम्पूणं शरीर 
एक लय से घूर्णित होने लगता है, फलतः वाहर शमर भीतर 
सव श्मोरसे एक प्रकार कीश्ुद्ध भावना ओोतप्रोतदहौ जाती है 
जिससे कि हार्दिक च्चानन्द एवं एक विलक्षण रस स्वरूप प्रेम- 
भाव को उत्पत्ति होती है जिसका अनुभव परम दिव्य एवं 
द्मनिवचनीय होता है । उस स्थान पर अतेक व्यक्तियोंके द्वारा 
समष्टि भावसेएकदहीच्छियाकेदहोतेसेएकदही आनन्द, भाव 
तथा भगवन्नाम के घनीभूत हो जनेके कारण वहां का 
वातावरण कीतेनभावमय ही वन जाता है। वहां पर जाते मात्र 
से ही बह प्रवल संस्कार युक्त भाव अपना प्रमाव अवश्य दही 
डाल देते है जिससे सदभावना एवं प्रेम का तत्काल्ञ जागरण ह 
ज्ञाता है अर परम अनन्द तथा शान्तिको प्राप्तिद्येती &ै, 
प्रथम तो मनुष्य की इन्द्रियां वेसे ही वद्िमुखी है 
पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वयभ्भू- 
स्तस्मात्‌ पराङपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 


(कठ० २।१।१) 
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स्र्थात्‌ स्वयम्भू (परमात्मा) ने इद्दियों को बदिमुख करके 
हिंसित कर दिया है। इसलिए जीव वाह्य विषयों को देखता है, 
अन्तरात्मा को नहीं | 

पिर आजकल के मनुष्यों की इन्द्रियां विशेष रूप से भोग- 
परायण होते से, मन बहिमुख रहने से तथा चित्त संस्कार- 
युक्त रहने के कारण द्नका श्रन्तःकरण आन्तरिक भाव में 
स्थिर नहीं रह पाता र वैषयिक वासना के कारण सरलता 
ते उस योर अन्तमखी मावसे जाना मी नदीं चाहता। कीतैन 
केद्वारा वाणी से नामोच्चारण तथा श्रवण से नामश्रवण 
होनेके कारण मनको भागतेका वस्र नहीं, मिल पाता, 
बाहर की क्रियां मनक अन्तरकी ओर श्रविष्टं करती है 
परतः शनः शनः अन्तमुख होकर मन तञ्जनित शद्ध आआनन्दका 
अनुभव करने लगता है। अन्य विष्न-वाधाए उस समय नहीं 
आने पातीं । वाद्य च्यादि के कारण चित्त क्रमशः उसकी ध्वनि, 
शब्द्‌ तथा अथे मे प्रवेश करके भगवन्नाम के शुद्ध सात्विक 
भावमें प्रवेश करने का अधिकारीदहो जाता है, उसकी स्थूल 
भोग इन्द्रियां उस सांसारिक तमोमय अधोगामी विषयों से 
उपरत दह्‌) जाती दहै चौर सात्विक गुणौँको भोगती है जिससे 
(सत्वात्‌ संजायते ज्ञानम्‌? इस नियम कै अनुसार उस सात्विक 
सुख को अनुभव करती हु क्रमशः ज्ञानको प्राप्तदहो जातीहें। 
रौर फिर मन भी अन्तमुख होकर तज्जन्य आनन्द काअनुभव 
करता दहै) वाह्यन्द्रिय व्यापार नियन्त्रण एवं मानसिक क्रिया 
दोनौका दही उपयोग इसमें रहता है | 

कीतेन की ध्वनिमेभी सात्विक, राजस तथा तामस भावहोता 
है । हरेराम हरे रामराम राम दहरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णकृष्ण 
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कृष्ण हरे हरे । तथा-श्री राम जय राम जयजय राम अथवा 
शरी कष्ण गोविन्द हरे पुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव-अआदि 
कीतंन-शःस्त्रोक्त ध्वनि से प्रथित दौर इनसेजो कम्पन तथा 
भाव उत्पन्न होता है वह्‌ सास्विक तथा मगवद्‌ भक्ति को उत्पन्न 
करने बालाहोताहै। बजेके साथ कीतंन करते में कुह राजस 
भावना श्रा जाती दहै तथा आजकल जो सिनेमा आदि की ध्वनि 
तथा तजं पर कीतेन बनाये जातेहै ओौर कयि जाते है उनमें 
घौर राजस भाव रहतादै शद्ध सालिक भाव की उत्पत्ति 
नदी दती । अतः शुद्धसात्विक भावोत्पादक कीतनदह्यै करना 
चाहिये जिससे भगव दृभक्ति उत्पन्न हौ ओर परमात्मा में 
मनलगेन कि सिनेमा की ध्वनिम रस लेनेल्गे। कीर्तन 
का ल्य तो भगवसाप्ति है न कि विषय रसोपभोग। 
सनातन ऋषियों ने इसका गहरा अन्वेषण तथा अनुभव 
क्याहै। 


पचत शोधन 


प्राचीन काल्से तीथे आदि स्थानोंमें तथा मन्दिरे मै 
सदा से भगवस्रमोसाद्क क्रियापं होती चल्ली अआयीटहै. अतः 
पूजन, चेन, धूप, दीप, हवन, स्तुति तथा कीतन आदि के 
दवारा वहां का सम्पूणं पाञ्चभौतिक वातावरण भगवदूमाव 
से यओतप्रोत रहता है । (पथ्वी की तन्मात्रा गन्ध-हौने के कारण) 
धूपः, चन्दनः पुष्पादि की सात्विक गन्ध से पुथ्वीतत्व का, अध्ये 
भगवत्‌स्नान तथा तपेणएश्रादि से जल तत्व का, आरती से अग्नि- 
तत्व का, हवन से वायुतत्व करा तथा स्तुति, कीतन पाठ श्मौर 
भखध्वनि आदि से (जिसके शब्द से नेक कटार का नाश 
होता है) अकाशतत्वका शोधनदहो जातादहै! अतः इन 
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क्रियाञ्मंके देने से वातावरण उन्हीं सास्विक क्रियां से 
 श्रौतप्रोत एवं संस्कारित हो जानतेके कारण शद्ध रहता दहै। 
मौर भगवदमावनाको शीघ्र इत्पन्न करने तथा उसका परिवद्धन 
करते मे सहायक होता है। चित्त शीघ्रही समाहितो जाता 
है | रेते स्थानों पर जाते-दी जाते उसके संस्कार श्रन्तःकरण पर 
छंकित दहो जातेहं तथा दबंत्तियों श्मोर दुवांसना्योंका दमन 
हयैज्ञाता दहै जिससे शीघ्र शान्ति लाभद्यता है) 


क्तेन से रोगोका नाश 


जोर-जौर से कीतेन करने से कुछ मानसिक एवं शारीरिक 
रोगों का शमनभीदहोतादहै। श्वास तथा मस्तिष्क सम्बन्धी 
रोगके ल्यितो यह वडा हितकारी सिद्ध हृ्ादहै। इ 
हार्दिक बल्ल प्राप्त होता ओर सम्पणं इउद्द्रियां भगवद्‌ ध्यान्‌ 
की शरोर बलात्‌-सी आकर्षितदहो जातीहं। इसको ध्वनि की 
गूज से श्ननेक रोगोत्पादकं कीटाशगुश्रों का शमन होताहै। 
इस प्रकार के कीतनसे अन्यलोगों के उपरभी प्रभाव पड़ता है 
्मौर उनके अन्दर भी शुभ संस्कार अंकित दाते ह! 

हमे चाहिण कि हस कीतेन एवं स्मरण, भगव्रान्‌ कौ महिमा 
छोर स्वरूप को सममते हए श्रद्धा एवं भावमक्तिसहित कर। 
उस समय हम एेसा अनुभव करं कि भगवान्‌ की अपार कपा 
हम पर बरस रही टै ओर हम सव उस्म भीग रहें 
छ्ानन्दित दह्ये रहैदे। हम यह्‌ भावना करते रह के भगवान्‌ 
ममी प्रकट ही होना चाहते दहै, हम लोगोंको कृताथही करना 
चाहते हमलोग इस भाव से कीतेन करं कि भगवान्‌ 
सात्तात्‌ रूप से दां प्रकट विराजमान दहै ओर हम उनके समक्त 
अपनी व्यथा कट्‌ रहे है, उनके गुण गा रहै है नौर अपने 
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कल्याण के लिये ्माशीर्वाद मांग रहँ है नौर बे बस, श्रभी उठ 
करदह कताथ करनादह्ी चाहते दै। इस भावस कीतेनकरनेसे 
अत्यन्त शोघ्र लाम प्रतीत होताहै। कीतेनमे शुदधमावना का 
ह्मोला परम आवश्यके) हम लोग आजकल एकमाच्र गान- 
कला प्रदशनस्पकोदही कीर्तन का स्थान देने लगेदं। यदी 
कारण हे कि उसका फल प्रध्यत्त नदीं होता तथा ल्लोग 
हमारा मोर कीतेन का (जो भगवस्राप्तिका एक सरल उपाय 
हे) उपहास करते हं | 

दूसरी वात यहदहैकिहमनाम सस्णके दसदोषों को 
जो नामापराध कहे गये ह, व्यागकरर कीतन, स्मरण-जप आद्‌ 
नदी करते । इसलिये मी उसका पल अनुभूत नही हौीता। 
कहा गया है कि- 
सन्तिन्दासत्ति नामवभव कथा श्रीशेशयोभदधी- 
रश्रद्धा गुरुशास्तवेदवचने नाम्न्यथेवादश्रमः) 
तामस्तीति नषिद्धवृत्ति विहित त्यागौ हि धर्मन्तरेः 
साम्य नासजपे शिवस्य च ह्रेरनामापराधा दश ॥ 

(१) सन्निन्दा - संत को निन्दा, सत्‌-शास् एवं सत्‌-मन्त्र 
तथा सत्‌-जन आखदिकी निन्दा 

(र) असति नामवेमवकथा--असत्‌ पुरुषों से नासमाहास्म्य 
कहना (क्योकि वे इसक्रा उपदहास करके अन्य लोगीं में मी 
अश्रद्धा उत्पन्न करते तथा विश्वास मे शिगथिल्लता उन्न 
करते हे) । 

(३) श्रीशेशयोभंदधी ----श्रीश = विष्णु, ईश = महदेव- 
इन दोनों में मेद्-बुद्धि अथात्‌ उकष्ट-निष्कष्ट का भाव रखना | 


( &° ) 


(४) अश्रद्धा-गुर्‌-वाक्य मे, 

(५) शास्त्रवाक्य में 

(६) वेद्व,क्य मे--इन तीनों में श्रद्धा न र्खना- 

(७) नाम्न्धथवाद्‌ श्रमः-नामस्मरण के फल को अर्थवाद 
सममना अथात्‌ यह्‌ सप्रभना कि नामजपसे पाप-पुञ्ज नष्ट 
नहं हो सक्ता । केवल प्रशंसा ओर स्तुतिके लिये दही नाम 
छी इतनी वड़ो महिमा कहौ गयीदहै किएक बार नामजप से 
अनन्त पाप नष्ट दह्ये जाते हे यथा- 


नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिहरणे हरेः । 


तावत्कत्त्‌ न शक्नोति पातक पातकी जनः॥ 

अथात्‌ भगवन्नाममें पाप नष्ट करनेकी इतनी शक्तिद 
कि उतने पाप पापी मनुष्य करदही नहीं सकता। इष पर 
अविश्वास, क्योंकि यह्‌ मीएक दोषदहै। 

(८) नामास्तीति निषिद्धबृन्ति--अर्थांत्‌ नामजप करते हूए 
इस मावनासे पापक किमेरेपापतो नाम भ्रभावसे नष्ट 
ही हो जायंगे, उनका फल मुभे नदीं भोगना पड़ेगा उन पापोंका 
प्रभाव तो मुक पर इहं न पडेगा, ्रतएव कुह्धमी पाप कह्, 
क्यादहानिहै। 

(६) विहि तव्यागो-- विहित कमं अथात्‌ शास्त्रोक्त नित्य- 
नमितत्तक कर्मो कोनाम जप के बहानेसेस्याग देना) 

(१०) धमान्तरं; साम्यम्‌-- अथात्‌ भगवन्नाम ओर इतर 
(अन्य) धर्मो से समानता सममना | 

इन दस दोषोंको व्याग कृरके नामकीतन एवं नाम-जप 
करना चाहिये । 

इसी भाव से फिसी ने कदा ह~ 


( ६१ ) 


राम नाम सब कोड्‌ जपे दणशक्त जपेन कोय! 


एक बार दशरथ जपे कोटि यज्ञ फलं होय ॥। 
यहां दशऋतकाभावहै दस नामञ्पराधोंको व्याग कर 
पना श्मरौर दूसरे पद्‌ दशरथ काभावहै किद्सों इन्दियोंको 
भगवान्‌ मे लगा कर नाम जपना। 
अतः हमै पूणं श्रद्धा, विश्वास श्मौर शुद्ध भावना के साथ 
विधिपूवेक भगवन्नाम, गुणश-कीतेन एवं स्मरण करना चाहिये । 
इससे अवश्य ही शीघ्र फल प्राप्त ह्येगा | 


जोर जोरसे कीतेन करनेसे लाम्‌ 


कह लोगों का कहना है कि जोर जोर से कीतेन करनेसे 
क्या ह्येगा, जोर-जोरसे दी कीतेन क्यों किया जाय, मन ही-मन 
भगवन्नाम-स्मरण क्योंन क्या जाय? अतः इस पर भी कुद 
विचार करना च्रावश्यक्र प्रतीतद्येता है) 

कीतेन काञ्थंहीदै भगवान्‌ की कीर्ति, नाम, यश तथा 
गुण आदि का गानक्रना। ओर इसकी क्रिया वाद्य के साथ 
तथा कई लोगों के साथ समष्टिमेंमी ध्वनि पूवक एकर स्वरसे 
होती है ओर इसमे मन कै साथ-साथ वाशी, भाव तथा करतल- 
ध्वति आदिकाभी संयोग रहताहै। 

धीरे.र्घीरे अकेले नामलेनेको कीतेन का रूप नहीं कहा गया 
है, उसे {जपः कहा गया है । यह्‌ क्रिया कीतेन की चअपेन्ता सूदम- 
तरदै। इसमें केवल एक दही व्यक्ति भगवद्‌ भावना पूवक 
नाम स्मरण धीरे-पीरेकरतादहै। जोरसेभी द्ये सकता है जिसे 
'वाचिकरः कटा गया है, किन्तु यह्‌ कीतेन अथवा स्मरण अकेले 
ही तिष्पन्न होने के कारण जपः शब्द से कथित है। मौर उस 


(६२ ) 


नाम को (मन्त्रः कहा गया है, उसका मनन होता है ओर उससे 
भगवत्‌ कपा प्राप्त होती है यथा मननात्‌ त्रायते इति मन्त्रः" । 


नाम स्मरण एवं जप रदस्य 


इस प्रकारकेनाम स्मरण को यद्यपि वाचिक (जिसको 
लोग सुन सकं) जप कहा जातादहै श्रौर उस वाचिक जञपकी 
्रपेत्ता मानसिक (जो मनी स्मरण क्ियाजारहादहै रेस 
अनुभूत होता है इस प्रकार का) जपमनकेद्रारा सम्पन्न हीने 
के कारण सोगुना श्रेष्ठ कष्य गयादहै, तथापि यह्‌ मानस-जप 
कटिन, कष्टसाध्य एवं केवल अकेले ही सम्पन्न होने के योग्य 
है । इस प्रकार के जप में (प्रथम ही) चित्त शीघ्रता से स्थिर नी 
होता | हां, यदि स्थिर ही गया तव फिर शतगुणित फल अवश्य 
ही प्राप्त होगा । कारण यह है कि कीतेन स्थूल शरीर का कायं 
है श्रौर यह्‌ जप सूम शरीर काच्मान्तरिक (सानसिक) कायं 
है । जव तक मनुष्य स्थूल शरीर सम्बन्धी क्रियाच्नों से पनी 
वृत्ति हटाकर अन्तमुख नदीं ह्यो जायगा तव तक यह्‌ क्रिया नदीं 
हौ सकेगी । पहले वाह्य विषयों से ईइ्द्रिय तथा मनका निम्रह्‌ 
करो, दुवांसनाश्चों का दमन क्रो, फिर केवल भगवन्नाम अथवा 
मन्त्र का भावपूवक स्मरण करो शौर मनको एकमात्र उसीमें 
लगाये रक्खौ तव्‌ वह्‌ क्रिया वास्तविकस्पसरे सम्पन्न होगी। 
इसमें स्थूल शरीर एवं स्थूल जगत्‌ का भान नष्ट होकर मन 
क्रमशः सूदम आन्तरिक जगत्‌ मेँ प्रवेश करेगा रौर एक अपम 
भाव कौ सृष्टि करके मन मन्त्र के रूपमे मन््रमयही 
हो जाबेगा । 


( ६३ ) 
कीतेन में योग-साधना 


समन ्मौर प्रास का सम्बन्धएक हीनेके कारण, प्राणभी 
शनेः शनेः सूच्म होते जायगे, श्वास-प्रष्वास को क्रिया भी सद्म 
होती जायगो अर अन्त में प्राण अन्तमुखी सन के साथ 
सुषुम्ना में प्रवेश करके बहिजंगत्‌ की विर्मरतपूवरक अन्तजगत्‌ कं 
मानसिक आनन्द को उत्पन्न कर दंगे, श्र अन्द्र क्रा आनन्द 
भण्डार खुल्न जायगा, एेसे समय में प्ण सुषुम्ना माग से महीन 
श्रौर ऋअन्तमुख होते-दोते सहस्रार में परम तत्व से मिलक 
सविकल्प समाधि का रूप चत्पन्न कर देते है । उस समय साधक 
बाह्रा जगन्‌ का वल्कल भूत जाता ह । कवल एक आात्ससत्ता 
काही विन्नच्तण आनन्द अनुभव करताहै। स्थून्न शरीर का 
भान नद्य रहतारै, सृच्म शरीर भी सून्पभाव से रद्र 
मानसिकररूपसे केवललभव के अरिवेचनीय आनन्द को उद्‌भा- 
सित करतादै। च्रिपुटोमात्र शेष रहतीदहं। फर यह्‌ क्रिया 
सूच्म से-सूदम होते हःते त्रिपुटीशूल्य अवस्था निवक्ल्प समाधि 
मे धीरेर्धारे भवेश करने लगती दहै। पहले मन्त्र स्पन्दनमाच्रही 
प्रतीत होता है अर फिर "एकमेवाद्वितीयम्‌? भाव मासित होता 
है, तथा उसका वणेन भी वाणी से नद्यं हो सकता- 


समाधिनि्घूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ 
न शक्यते वणंयितु तदा गिरा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ 
यह्‌ क्रिया सद्म तथा योगसे अति-निकट सम्बन्धित होने 
के कारण सवैसाधास्ण के किये दुःसाध्य दै । इसमे कभी-कभी 


( ६४ ) 


कस्प, सेद ओर नाना प्रकार कै नये.नये भावों की उत्पत्ति होती 
है । परम शक्रित कुरुडलिनी का जागरणए होता है जिससे अनेक 
अनुभवपुवेक श्मोतमज्ञान की प्राप्ति होतीदै। इसके यधिक्रारी 
ही इससे लाम उठा सक्तेद। कहाजाचुकाहै कि यह्‌ क्रिया 
सुदम है चतएव इसको ससष्टिरूप से सव लोग एक साथ मिल- 
कर नहीं कर सक्ते यौर अधिकावीमेद के कारण भकेले भौ 
इसे सव नहीं कर सकते । हां, यदि कोद अरनधिकार चेष्टा 
करेगा तो प्रहसनमाच्र द्येगा क्योंकि जव तक वाद्यं न्द्रिय-व्यापारों 
का निग्रह्‌ ौर नियन्त्रण नदींदह्ौ जाता, बाह्य भोगों से सक्ति 
कम नहीं द्य जाती, तव त्क मन अन्तभ्रुखी नहीं सकता। 
सतः विषय-भोग परायण आप्क्त पुरुषों के जिए यह्‌ 
दुःसाध्यहे। | 

इसमे कोटं संशय नदीं किरदेस प्रकारके जप की क्रिया वड़ी 
हयी विलद्ेण, सूच्म तथा प्रमावशाल्ली होती है| जपकाञ्थेदही 
हैकरिकिसी नाम या मन्त्र क्राकदंवार लगातार उच्चारणं 
करते रहना! जम्म तथा जन्मकेटेतु पापका नाशकरनेके 
कारण इसे (जप' कटा जाता है । 'जः शब्द्‌ जन्मविच्छेदक ओर 
४प्‌' शब्द पाप नाशक कटा गया है- | 

जकारो जन्मविच्छेदः पकारः पापनाशकः। 

तस्माज्जप इति प्रोक्तो जन्मपापविनाशुकः ॥ 

(अग्निपुराण) 

जप में वहत बड़ी शक्ति है, उससे सम्पूणं सिद्धियां प्राप्त दौ 
ज्ञातीहै, इष्ट देवता के साथ सम्बन्ध स्थापित होकर मनो- 
कामना की पूति ह्येती है तथा अध्यात्म पततम मात्म साक्ताकार 


हो जातादहे। 


( ६५ ) 
जपसे समाधि 


यह जप क्रियायोग की एक प्रधान साधना ओर चंगहै। 
इसके लगातार साधने एक प्रकार को च्ान्तारक विद्युत्‌- 
शक्ति ंखलावद्ध चयन्नदहोतीदहै, जो सन की राजसी ओर 
तामसी वत्तियों को शमन करती एवं सात्विक वृत्ति को उत्पन्न 
करती ह, मन अन्तसमुख होने लगतादहै, दुबासेनाश्रौं का दमन 
होताहहै मन ईश्वर तथा शआ्माध्यात्िक भाव एवं आनन्द को 
मोर अग्रसर होता है; इसकी विल्त्ण ध्वनि एक विशेष 
प्रकार का कम्पन एवं स्पन्दन उतपन्न करके स्थत शरीर के 
प्रत्येक अवयव तथा अगु-पस्मारणु को सर्हसा ऋत 
अनुप्राणित ओर अलुभावित कर देती है जिससे एक विल्तण 
रस उत्पन्तद्येताहे तथा मन उसमे इव जाता ह । जस प्रवर 
कीतन स्थत सेसूर्ममें प्रयश्च करतादहै. उसी प्रकार यह जप 
भी सूच्मसे सदच्मतर अवभ्थासेंलेजाताद। पहले कातन कं 
दारा साधक अन्नमय कोष का अतिक्रम करके अन्तमुख 
होता है, फिर जपरूप से प्राण॒ सद्म होकर प्रणमय कोष के 
मन्दर प्रवेगा करके अतिक्रमण करतादहै, फिर क्रमेण मनोमय 
कोश के अन्तमुख होकर मनोमय कोष को पार करताहे, 
रर फिर मन लय होकर विज्ञानमय कोष का अतिक्रमण 
करता दहै मौर अन्त यै परमतत्व सदार मे मिलकर अानन्द- 
मय कोषको भी अतिक्रम कर जाता दहै, इस स्थिति का 
्मानन्द्‌ विलक्षण एवं वणन अनिव॑चनीय दै । इस प्रकारका 
जप रोम-रोममे, नाड़ो-नाज्ीमे तथा ्रव्येक अरगु-परमाणु मं 
प्रवेश करके साधक को मन््रमय बना देताटहै। वैज्ञानिक 


( ६६ ) 


अतुभवदहै कि यदि साधक गम्भीर माव से शक्तिपरवेक अनवरत 
जपध्वति अथवा कीतेनध्वति उत्पन्न करे तो उस ध्वनि के 
कस्पन ओर स्पन्दन के शक्तिशाली प्रमावसे बड़ी-वड़ी कटर 
वस्तुच्रों काभीभेदन द्ये सकता है ओर उसका प्रभाव विजल्ली 
कीभति पड़ताहै। अतः पञ्चकोषौं का अतिक्रमणतोदहो 
ही जायगा। इस प्रकार के साधक के मन की आन्तरिक 
एकाम प्रवल्ल शक्ति, इन्द्रियां के द्वारा नित ह्योकर बाहर 
्मानन्द को विरादेती दहै यर मनुष््रों के उपर वड़ी शीघ्रता 
से प्रभाव उतपन्न करती हे । उसकी सौम्यता, शान्ति एवं आनन्द 
का उदगार नैत्रकीनल्योतिसेतथा वाणीस पुट निकलतादै 
रौर दूनरोंको भी आनन्दित करता है} फिर सविकल्प 
समाधि को प्रथमावध्या दे जाती है। ध्याता, ध्यान ओर 
ध्येय केवत यह त्रिपुटी दही भासितिहोतीदहै। उस समय ध्यान 
अपने-खप दीदहोने लग्तादह। शअरधिकार-मेद्‌ > कुद्धु लेग 
तो सगुण साक्रार ध्यान को माकी से मस्त होतेह तथा कु 
ल्लोग निराकार ध्यान के अनन्द यें डव जाते हे) 


इस प्रकार जपके द्वारा पंचक्ोषों का अतिक्रमश दही जाता 
है, मन का अन्तमुखी भाव दहते होते ध्यानी प्रगाद्‌ अवस्था 
अआ जातीहै। आर अन्तमं ध्याता ध्यान तथा ध्येय एकदे 
जाते दहै, त्रिपुटी समाप्तदहो जातीहै, अर साधक साध्यको 
प्राप्त कर लेता है। योग साधनाके तनतुसारयध्यानके वाद्‌ 
समाधि अवस्थाकाप्रादु्मबिदहो जाता दै! समाधिमें मी पहले 
सविकल्प समाधि ओर पिर धीरे धारे निर्विकल्प समाधि आं 
जातीदहै तथा साधक को आत्मं साक्ताच्कारदो जाताहै अौर 
बह सदा कै लिये कृतकृत्य हो जाता है ! 


( ६७ ) 
निश ए-सगुण ध्यान रहस्य 


सगुण-साकार, निगुण निराकार अथवा अरन्य किसी 
भी ध्यानके विषयं यह नियम कि जो जिसका ध्यानं 
करताहे, उसके गुण उसमे चरा जतेहं। अतः परमात्मा का 
ध्यान कृरने से उसकी कृपालाम के साथ-साथ परमात्मा के 
गुण भी साधकमे आ जिह ओ्रौर अन्त मे बह (जानत 
तुम्द दि वुम्दर्हिं होइ जाद" के रूपमे उन्हीकी कृपाद्वाय प्राप्त 
हो जाता है) सगुण-साकार के ध्यान का विन्लेष सहस्वपूणं 
रहस्य यह है कि मनुष्य स्वभावसेही पांचभौतिक शरीर तथा 
तीनों गुणौ के साथ विशेष आसक्ति रखता है ओर तरैगुख्य- 
मय मायिक विभूति की इच्छा करता रहतादै। सगुण 
साकारकेध्यानसे परमात्मा के चिन्मय रूपके ध्यानके प्रमाव 
से उसके मन की मास्ति अपते पाञ्चभोतिक शरीर से धीरे धीरे 
हट कर भगवदु विग्रह मे दहोती जाती है मौर दिव्य गुण साधक 
मं प्रकट होने लगते हँ । सगुण उपासना, शक्ति सहित दिव्यगाण- 
सम्पन्न ब्रह्य कोहोतीहे इस कारणसे सगुण जह्य के ध्यान से 
भक्त मे शुद्धा माया काप्रादुभाव होता है जिससे कि मलिनं 
अविद्याका नाशदहोता दहै ओर भक्तका अन्तःकरण शद्धहो जाता 
हे तथा भक्त को भगवान्‌ के देश्वर्यादि गुण तथा उनकी दिव्य 
विभूतियां एवं माया सम्बन्धित समस्त वस्तु्पौं की प्राप्ति होती 
है जिससे साधक को वासना पूणं होकर फिर वह नष्ट हो जाती 
 है। वह भगवान्‌ के गुण एवं ेश्वयं कौ प्राप्त कर लेतेका 
अधिकारीहोज्ाता है यर इस प्रकार वह्‌ आप्तकाम दल्येजाता 
है । इसी प्रकार निगुण ध्यान से साधक उसी अवस्था को 
(निविकल्प-अवस्था) प्राप्त होता है जिसका वह ध्यान करता 


( £ ) 


है| परन्तु निगुण ध्यान की अवस्था प्रायः सगुण ध्यान के वाद 
ही ती है| कुच लोगों का कथन है कि सगण-साकार का च्यान 
करना टीक नदीं, क्योंकि वह्‌ कल्पित होता है। पर ेसा कहना 
ठीक नदीं । इसका भी रहस्य गम्भीर एवं महत्वपूरण है | 


भि 
सगुणोपासना को सरलता 

वात यह्‌ है कि मन को निर्विषय करना अथवा विषयों को 
पूणतया हटानो बहुत कठिन है परन्तु सगुणोपासना सरल इस 
लिये है कि इस साधने विषय को पृणेतया हटाने कौ बातन 
करके विषय परिवतेन कर दियाज्ञाता है। शब्द, स्पश, रूप, 
रस ओर गन्ध इन विषयों का पुणतया स्वरूप से व्याग न करके 
प्रारम्भ मे इनका परिवतेन करा देते दै । जसे, शब्द-जो अन्य 
गान आदि विषयौ मेँ पहले प्रयुक्त होते ये उनके स्थान पर 
भगवत्‌ गुग्एगान तुलसी, सूरः, मीरा आदि भक्तों के पदौंद्ारा 
अथवा भगवन्नास कीत्तन वश्रीहरि कथा द्वारा शब्द्‌ श्रवण करा 
दिया जातादै। स्पशे--मगवान्‌ की मंगलमयी मूर्तिं का स्पश 
होता दै । रूप-उनकी मनोहारिणी मूर्तिं का दशेन, चित्रपट का 
दशन । तथा शास्र मे ठेसा वर्णन श्रायादहै कि भगवान के 
समःन ओर सुन्दर मूर्ति की कल्पना तथा बाहर जगत मेँ दशन 
तो अत्यन्त दुलेमदहीदहै, वहतो अखिल सौन्दय रसामृतकी 
घनीभूत प्रतिमः हैँ अतः उनके ध्यानसे रूप का दर्शन होता है । 
रस मे- गंगाजल, चरणाम्रत शमादि पानदहोतादहै। गन्धरसे 
ठलसी, चन्दन, प्रसाद की पुष्प मालाओआदिके द्वारा सात्विक 
गन्धका ग्रहण होताहै। इस प्रकार पूजा साममी के इन 
सात्विक विषयों का प्रहण होता है । तामसी तथा राज्ञसी मनो- 
वृत्तिको दूर करने के लिये इन सात्िक पदार्थो का-बह्‌ भी 


( ६६ ) 


प्रसाद्‌ तथा भक्ति भावना कैसूपसरे सेवन करने का विधान 
शस्त्रोने कियाहै। विचारों को शुद्धि केलिये उप निषद्‌ , 
गीता; रामायण, तथा पुराणादि सदमरन्थां का पठन, मनन तथा 
स्वाध्याय आदि करने का विघानदै। हमारा मन सतोगुणी 
वनकर फिर भगवान के स्वहूपमें लीन हो सके तथा धीरे घीरे 
निर्विषय होकर ब्रह्माकार वृत्ति वनाकर त्रप हौ जये--यह 
साधना का मनोवेज्ञानिच क्रमहै। सतोगुण॒ से ज्ञान होता दै- 
सत्वात्‌ संजायते ज्ञानं' (गीता १४।१७) 


अतः ज्ञान क प्राप्ति के लिये हमें पहले सतोगुणी पदार्थो 
का सेवन करना परम आवश्यकदटै। यौर इसीलिये ऋषियों 
नेेसा विधान क्ियाहै। 
वेदान्त के हष्टिकोए से सिद्धान्त 
सृष्टि कानियमदहैकरिकारण दही कायै रूपमे परिणत होता 
है अथात्‌ सुद्म ही क्रमेण स्थूल रूप धारण करता है | यह सृष्टि 
की उत्पत्ति का क्रम है । यथा-- 
तस्माद्वा एतस्तमादात्मन आकाशः संभूतः । 
जाक्राशाद्‌ वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः | अद्भ्यः 
पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः। जोषधीभ्योऽन्नम्‌ । 
अन्नात्‌ पुरुषः । 
(त्ति ° ब्रह्मानन्दवल्ली २।१।१ । 
अथात्‌ इस आस्मा से आकाशा उलन्न हुा,सूदम आकाश से 
स्थूल वायुकीश्मोर फिर वायु से उससे स्थुलतर अग्निकी चौर 
अग्निस जल की तथा जलसे पृथिवी की, प्रथिवी से भौषधियो 


( १००) 


ङी, च्रोषधियों से अन्न की रीर अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई 

सर लयकाक्रमहै स्थल से सच्ममें लय दोना अर्थात्‌ स्थल 
मनन का सद्म परथिवी पे, पथिवी का उससे सूच्मतर जल मे 
जल का अग्निम, अग्निका वायुम, वायु काञ्माकाश में 
साकाशकरा महत्त्व मे, महत्त्व का अह॑तत्व मे, योर अहतन्त्व 
का श्मात्मामें लय दहो जाता है । इसी प्रकार कमसे सृद्मातिसन्म 
मात्मा जीवरूप यें अथात्‌ स्थल पञ्चकोषमय, पाञ्चभौतिक शरर 
मे आया दहै । इसने निगुण रूप से क्रमशः सत्व, रज शौर तमादि 
गुणों को एवं निराकारसेक्रमेणसाकारसूपक्ोधारण ्ियाहै। 
अतः इसका लय भौ सोपानक्रमसेदह्ी स्थत्तसे सद्म तत्व में 
होगा | पथवा एकदस वायु तथा आकाश तत्व मे नदीं लय होती 
वह्‌ तो नियमानुसार क्रमेय जल, अग्नि, वायुव आकाश में लय 
होगी । इसी प्रकार संसारासक्त जीव चिरकाल सेदह्ी मलिन 
विषय शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धादि मे आसक्त रहा है भतः 
उसको उसी क्रम से (कण्टकेनेव कर्टकोद्धारः' न्याय से परमात्म- 
ततत्र मे लगाना हमा । पथ्वी पर गिरा हुमा प्राणी पथ्वी पर दही 
हाथ टेक ष्छर उसीका सहारा लेकर क्रमशः घ्ठेगा | चतः. 
भगवान्‌ कौ सगुण चिन्मय मूति केध्यानसे जीव की मल्तिना 
माया अविद्या नष्टहो जातीदहै । ओर भगवान्‌ को निगुरु 
निराकार अरवस्थाका मी अनुभवदहयो जाता है इसील्िये पहत्ते 
शुद्ध सचिचदानन्डमयी शाख्च-कथित मानसिक भगवद्‌ मूतं के 
रूप में अर्थात्‌ सगणरूपर ओर भाव मैं लय करना ओर उनके 
्ंगका ध्यान करना होतादहै। फिर क्रमशः ध्यानावस्था के 
प्रगाढ होने पर स्थूल भाव सूच्म होता जातादहै ओर सृच्म 


हयोते-होते सगुण साकार-अवस्था, सगुण निराकारमें परिणत 


( १०१ ) 


हो जाती है तथा श्रौर भी सद्म अवस्था आने पर खगुण भाव 
भी क्रमशः लय दहता जाता है योर फिर शुद्ध सात्विक भगवद- 
भावेष रह जातादहै ओर अन्तमं शुद्ध सास्िक केवल 
भावमाच्र ही अथात गुणातीत सच््चिद्‌ानन्द्मय अस्ति, भाति 
ओर प्रियरूप ही निःशेष रहकर उनुभूत हता है । ज्ञानेद्धिया, 
कम न््रियां तथा मन-वुद्धि आदि अन्तःकरण चतुष्टय मी अपने- 
अपने कारणम लीनदहो जातेदै। यही परागति ओर परमा- 
वस्था है | 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह) 

बुद्धिश्च च विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

(कठ०२।३।१०) 

इस अवस्था को प्राप्त ह्येकर जीव कताथंदहयो जाता है। 
ध्यान की यही अवस्था तथा यदह नियम-क्रम है । पहले सगुण 
साकार स्थूल से प्रारम्भ करके सच्म हीते-होते उसे अपने ही 
कारणमें क्य करनादहोताहे मौर फिर क्रमेण सगुण निराकार 
तथा तिरु निराकार अवस्था श्रपने-खाप दही साधन करते- 
क्रते समय पर प्राप्तदहोजातीदहै ओर प्रव्यक्त अनुभवी हौ 
ज्ञाता है । सम्पूणं संशय हन्न दहो जाते) हदय कौ अज्ञान 
प्रन्थिकायेदनदोजातादैश्मौर फिर शुद्ध वास्तविक मायातीत 
परमात्मा ीप्राप्तिदह्योजातीहै। 

भिद्यते हूदयग्रन्थिषछयन्ते सवं संशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे॥, 

(मुण्डक ० २।२।८) 
सा काष्ठासा परागतिः 


( १०२ ) 


अथात्‌ वही साधन की पराकाष्ठा र परम गति है। 

साधन क) प्रक्रिया अधिकारी येद से, सोपान क्रम से चलती 
हे । जो जिस साधना काञ्जधिकारी होताहै, उसे उसी साधन 
सेलाभमदहोतादहै। कौतेनः जप, स्मरण, निगुण सगण ध्यान 
इन सबमे तथ्य है। सनातनथमंक्ी कोईमी क्रिया निरर्थक 
नहीं है । 


वास्तविकवबाततो यह दहै कि इन गृ तत्वों काज्ञान तथा 
अनुभव साधकं तथा विशेष अधिकारियों को दही होता है 
ओर यह्‌ रहस्य श्रद्धालच्नोंकीही समभे ्नातेहै अन्यलोग 
प्रथम तो श्रद्धाहीनताके कारण विश्वास द्यी नदीं करते बल्कि 
शुष्क तक के सहारे वास्तविक तत्व का खर्डन करके शुद्ध ज्ञान 
पर ष्फ व्यथं आ्ादतेप करके अन्य साधकोंकीमभी श्रद्धा सैं 
शिथिलता उत्पन्न करते ह । यदि वास्तवं बुद्धं दिन इस माभ 

1 अनुसरण विश्वासपूवक किया जायतो अवश्य ही इसका 

कल्या दायक, महत्वपूखं गम्भीर रहस्य सममफमे आ सकता 
है । जव तक जप, कीतन, पूजा आदि कोई भी कार्य यथाक्रम 
यथानियम विधि पूवेक नदीं किया जाता तव तक उसमे सफ- 
लता ह्यना असम्भव प्रायदहीहै। 

अतः हमे अपने सनातन धमे पर शा अौर विश्वास 
करना चाहिये त्था ऋषि मुनियों के वत्तलाये हूये मार्गम पर 
चलना चाद्ये तभी हमारा कल्याण होगा | 

इसी प्रकार सनातन धमेमें श्री गंगा जी तथा गौमाता 
्ादिकाभी वणेन ऋषियों ने हमारे यहां किया है; इस 
प्रकरणम श्रगगाजी की महिमा पर छदं प्रकाश डालाजा 
रहा ३ । 


( १०३ ) 
री गंगा जी की महिमा 


५.४ 


श्रीगगाजीकी स्त॒ति मे महर्षिं बाल्मीकि जी ने यह 
लिखा है- 
मातः शैलं सूता सपति वयुधा श्युगार हारावलि, 
स्वर्गारोहण वैजयन्ति भवती भागीरथि प्राथेये । 
त्वत्तीरे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्तद्रीचिषु प्रेडःखत- 
स्त्वन्नामस्मरत स्त्वदपित दृशः स्यान्मे शरीर व्ययः ॥ 
अथात्‌ पृथ्वीकी शगार माला, पावेती जी की सपत्नी 


रोर स्वर्गारोहण के लिए वेजन्ती पताका रूपी हे भागीरथी । 
मे ्रापसेप्रार्थना करतां कि तुम्हारे तद पर निवास करते 
हुये, तुम्हारा नामस्मरण करते हुए रौर तुम्हीं में दुष्ट लगाये 
हुये मेरा शरीरपत हो, | 

ऋगवेद मे आया है- 
इमे मे गंगे यमुने सरस्वति शत्र" (ऋ० १०।७१५।५) 

गीताम भी स्तसामस्मि जाह्ृववी (गी १०।३९) कहा 
गया हे | | 

श्रीगंगा जीको हमारे यहां देवीरूप मे माना जाता 
रोर पूजाजाताहै। श्रीगंगाजीको सुरसरि कते है। सन्त 
महात्मा गंगाजी के किनारे दही अधिकतर अपना स्थान वनाते है 
रौर उसके किनारे विचरण करते है | पवं कास्नानगगाजी पर 
महत्वपूणे माना जाताहै। गंगाज्ी के जल को लोग वड़ी 
श्रद्धासे गंगाजल्लीमे भरकरलातेहै ओर परिवारे लोगों 
को वह्‌ चरणामृतकेरूपमें देते दहै । पवित्रता के देतु उसे उपर 
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लिड़कते हँ । श॑गा गंगाः का उच्चारण करना भी पवित्र माना 
हे 
गया दै- 
गंगा गंगेति यो त्रयात्‌ योजनानां शतैरपि! 


मुच्यते सवं पापेभ्यो ब्रह्मलोकं स॒ गच्छति ।।' 
यह जो कम गया है वहु श्रीगंगाज्ी की विशेषता, महन्ता 
तथा ज्ाभम ओर उपयोगिताकीद्ष्टिसे दही कहा जाता है| 


गगाजल को लोग नित्य चर्णाम्रत पानमें सेवन करके 
लाभान्वित होते दहे । चरणाख्रत के रूपमे कुल न कुहं गंगाजल्ल 
पेट मं अवश्य चला जातादं जौ लाम करतादै। यह्‌ कीटारगु 
नाशकरता हे । गंगानदी के जल के विषय यें वैज्ञानिकों ने सिद्ध 
कर दियादं कि उसमे एक्णेसी शक्तिद, जो कीटारु्मों को 
बहुत शोघ्रनष्ट करदेतादहै) उस जलमेंस्नान करने से उसके 
प्रमाव से रोगीसादक समस्त विषेले कीटारु नष्टहो जाते हे 
परर अनेक रोगोंका शमन होता है। उसमे पाचनशक्ति श्रादि 
गुण विशेष ह । एक वैज्ञानिक ने प्नुभव कियाद कि उस 
जल य गन्धक इत्यादि पदाथ विशेष मातां होतेह जो 
दूषित काटागयु्रौ"को तत्काल्ल नष्ट कर दतेदहें। यही कार्ण 
हैकिगगाजीमें अनेकों शव वहाये जानेपर भी उसके जल 
कौ महत्ता कम नदीं होती भरन को दोष उत्पन्न होतादहैः 
रर न उसका गुणदहीक्महोताटहै। उसमें इस प्रकार फ पेसे 
अनुपम गुणएकारो विलक्ञए॒ चमत्कारिक परमाणु स्हतेदह्‌ं जो 
आध्यात्मिक, आधिदेदविक तथा आआधिभोत्तिक तीनों दष्टियों 
से मदुष्य को कल्याणकारी सिद्ध हए हे । परम कल्याणकारी 
श्री म॑ंगासाता परप्न पवित्र हिमाल्ञय से निकल्लकर अपने अनेक 
दुलभ एव . .च्ाश्चयमय गुणो को. लिये हए असंख्य प्रारियों 
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का कल्याण करती हँ । गंगाजल मे शारीरिक बलवद्धंक एवं 
जीरंज्वर आदि अरतेकों रोगों के नाश करने कौ अद्‌भुत 
शक्ति वैज्ञानिकों द्वास स्द्धिकी जा च॑कीदहै, यहां तक कि 
कुष्ठ इत्यादि मे भील्लाभ देखा गया है। यह्‌ तो स्वल्लोगींको 
प्रत्यत्त सिद्धद्यीहै कि गंगाजल्ल को वर्षो तक शीशीमें चन्द 
करके रखनेसेभी उस्म न कोहं कमि उत्पन्नदहेता है 

उसके गुणो में न्यूनताश्रातीदै। यह गंगाजलको बात ह 

गंगाजीकी मिटटी मे भी वड विल्लक्तण गुण बतेमानदहं सौर 
गगातटकीवायुमीगंगानजीसे सम्बद्ध हौनेके कार्ण श्मपने 
मे एक॒ विल्लद्तण शक्ति िपायेहै। माता गंगा तो हमारा 
कल्णाण जाने.अनजाने सवप्रकारसेकर दीरहौीदहै, हम दी 
उनके महत्व को न जानने के कारण उनके ब्रह्मद्रषको साधारण 
जल कह कर उसकी उपेक्ता करते हे ! गंगा की महिमा अनादि 
हे ऋग्वेदः मे मी गंगा, यमुना आदि नदियों का वर्णन अता 
ही द । इसीलिए इसके सुरसरि तथा पापदारिणी इत्यदि नाम 
ह जो धार्मिक दष्ट से मान्य तथा पृज्यदहे। 


गूम दराह्रय 


गंगा दशहरा का पवे भी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को प्रति. 
वषे मनाया जाता दै) हमारे यहां इसकी वहत बड़ी महिमा है 
इस पवे पर गंगा स्नान के ल्िएलोगवड़ीवडी दूर दूर से बडी 
श्रद्धा के साथ जाते दहं इसका शास्त्रीय मदहस्वं यहटै कि इस 
दन अथात्‌ ज्येष्ठ शुक्ल दशमा बुधवार को हस्त च्ते्रमें स्वगं 
सेर्गगाकाञ्चतरणहृच्या था। गगा ज्ीके आविर्माव की 
कृथा बाल्माकि रामायणं तथा महाभारतादि मे विस्तार से 
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लिखी दहे। अतएव इस दिन गंगा स्नान, अन्न वस्त्रादि का 
दान; ज्ञप, तप, उपासना, कीतंन सत्संग तथा उपवास छया जाय 
तो दशप्रकारकेपापोंकानाश होता है- 


ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशमी हस्त संयुता । 


हरते दश पापानि तस्माद्‌ दशहरा स्मता ।।' 


क कि छर.9 (नह्य पुराण) 
दस प्रकारक पापों मे लोच प्रकार के कायिक, चार 


प्रकारके वाचिक श्योर तीन प्रकार के मातसिक्र पाप स्कन्द्‌ 
पुराण मे कं गये दं । जेसा कि गंगास्तोत्र मे निरूपण है ओर 
वह्‌ इस प्रकार दे : -- 

विनादी हृदं व्स्तुका लेना (चोरी) अविधिपूवेक हिंसा, 
परस्त्री पर बुरी भावना-ये कायिक अर्थात्‌ शारीरिक पापहै। 
कृठार वचन बोलना, सूर बोलना, चंगल्ी करना, असम्बद्ध 
प्रलाप (वकवाद) करना+ये वाणीस होने बाले चार वाचिक 
पापहं। दूसरोंकीवस्ुयाद्रव्य की इच्छा करना, मन से 
क्सिका अरिष्ट विन्दन करना छर व्यथे का ्माप्रहुये 
तीन मानसिक पापह्‌-इस प्रकार इन दशां पपोंको जिघ्रत 
होतो हं) गंगा स्नाने इस स्मयल्येग दश गोते भी लगाते 
ह । स्नानकरकेश्रीगगाजी का पूञ्जन करते ओौर निम्न 
पन्त षट्त | 
“नमो भगवत्य दशपापहरायं गंगायं नारायण्यै रेवत्यं 
शिवाये अमृतायै विष्वरूपिष्ये ते नमो नमः। 

गगा दश्हरामे दशसंख्याकाभीवड महस्वहै-दश योग 
पड़, गंगा अवतरण के ससय (धमं सिन्धु मै ठेसा लिखा है) दश 
प्रकार के पापांका शमन होता; दशमी तियिथी, त्था पृज्ञा 
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मे भी इस पवे पर लीग दश प्रकार के पुष्प, दशांग धूप, दश 
दीपक, दश प्रकार के नेवेद्य, दश ताम्बूल ओर दश फलों का 
उपयोग इसमे करते ह | लोग दश प्रकार के दश-दश सेर अनाज 


दश ब्रह्मणं को देते हं। अपनी शक्ति ओौर सामर्थ्यं के 
अनुसार श्रद्धापूवक दान का महत्व है| 


पतित पावनी भगवती भागीरथी के स्तानाथे 4 भारतवषे के 
लाखौं, करोड व्यक्ति इस पावन पव पर जातिदहै-श्रद्धा भक्ति 
से स्नान दानादि पुस्य कमं करके अपने को कृतकृत्य सममे 
हेः । श्रीमद्भागवत के पांचवें स्कन्ध १७ अध्याय १० 
वे श्लोकमेभी अआयादहै कि गंगा स्नान के लिये ने वा 
पुरुष को पग पग पर अश्वमेध, राजसुय चादि यज्ञो का फल 
दुलभ नदीं है । यह हमारे धमं प्रन्थों मेँ वर्गित है। 


भआपिभोतिक रष्टि से महच्च 


्माधिभोतिक दष्टिसेमीयदिदहप्र देखंतो ज्येष्ठ मास 
को तप्त गरम स्नान ज्लोगोंको कितना श्रिय है। उमस पर 
भी यदि तालाव, नदी ओर फिररगगा नदी का स्नान प्राप्त हो 
जायतो कहना हीक्या? हरिद्रारसेगंगाजी का जल कितना 
ठए्डा रताहं यहं वहां स्नान करने वाले ही जानते हें । 
हरिद्वार से उपर ऋषिकेश, लद्मण प्ूला;, उत्तरकाशी आदि 
मे जितना द्ये वदृतेजाच्नो्रःगंगाजी का जल उतना ही 
अधिक शीतल, अआानन्ददायक तथा लाभप्रद प्रतीत होता है| 
इसमें स्नान करने से चमेरोग तथा कुष्ठ तक दूरदहोज्ाताहै। 

रगा जल लेकर लोग इ'गलैरुड तक जान पर चले जाते 


थे श्रौर वह खराव नहीं होताथा पर नतु वापसी मेंय्ीजो 
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मेभी इस पवपर लीग दश प्रकारके पुष्प, दशांग धूप, दश 
दीपक, दश प्रकार के नेवेद्य, दश ताम्बूत्न ओर दश फलों का 
उपयोग इसमें करते हं । लोग दश प्रकार के दश-दश सेर अनाज 


दश ब्रह्य कौ देते हें। अपनी शक्ति मौर सामर्थ्यं के 
तुसार श्रद्धापूवंक दान का महस्व है 


पतित पावनी भगवती भागीरथी के स्नानाथे भारतवषे के 
लाखी, करोड व्यक्ति इस पावन पव पर जाते है- श्रद्धा भक्ति 
से स्नान दानादि पुख्य कमे करके अपतेको कतकत्य समते 
हेः । श्रीमद्‌भागवत के पांचवें स्कन्ध १७बें अध्याय १८ 
वंश्लोकरमेभी अआयाहै कि गंगा स्नान के लिये ञाते वाज्ञे 
पुरुष को पग पग पर अश्वमेध, राजसय चादि यज्ञो का फल 
दत्तम नहीं मारे धमे म्रन्थो मे वर्सित है। 


भआधिमोतिक रष्टि से मह 


अआधिभोतिक दष्टिसेभीयदिहम देखंतो ज्येष्ठ मास 
कोतप्त गरमीमेँ स्नान ल्ोगोंको कितना प्रियहै, उस पर 
ना याद्‌ तालावः नदा अर फिर्गंगा नदी कास्नान प्राप्तहो 
नयता कहनाह्मक्या १ हारद्रारमेगगजीका जल कितना 
रण्डा रहता ह यह्‌ वहा स्तन करने बाले ही जानते हू | 
दारद्वार सं उपर ऋषिकश, लद्मण भूल्ला, उत्तरकाशी आदि 
म [नतनाच्रागे वदृतेज्ञात्नोश्रौगंगाजी का जल उतना ह्म 
अधिक शीतल, आनन्ददाःयक तथा लाभप्रद प्रतीत होता है| 
इसम स्नान करने से चमंरोगतथाङरुष्ठतकद्रहो जाता है | 

गा जल लकर लग इ गलेरड तक जहाज पर चकते जाते 
थे श्रौर बह खराव नहीं होताथः परन्तु वापसी मेँयन्रीजी 
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च्मन्य जल लातेथे वह खरावद्योजाताथा, इससे गंगा जल की 
महिमा सष्ट प्रतीत होती है। | 
केवल गंगा जलमे वहूत ही गुण विद्यमान द्रै। बह टानिक 
हे, रोगनाशक है, पाचक, मधुर तथा अनेक गुण समन्वित है । 
वह्‌ स्वयं ही एक ओषधि, रसायन तथा सवे प्रकार लाभदायक 
हे । गंगाजल सेवन करने वले को कोड बीमारी नदींहोती, वे 
बड़ी बड़ी बीमारियों से वच जातेहै। आयुर्वेद शास्रमैभीश्री 
(क ५ 9 
गंगाजल की महिमा तथा गुण भरे पड़ हं। कहां तक कहा जाय 
हर दुष्टिसे यह लाभदायक दी ॥ । गंगा जल के गुणमभी 
वेद्यक शास्र सें इस प्रकार लिखे है। 
गंगा वारि युधा समं बहु गुणं पुण्यं सदायुष्करं, 
सवं व्योधि विनाशनं बलकरं वर्ण्यं पवित्रं परम्‌ | 
ह्य दीपन पाचनं सुरुचिरम्मिष्टं सु पथ्यं लघु- 
स्वान्तध्वान्त निवारि बुद्धि.जननं दोषत्रयघ्नं वरम्‌ ॥ 
अथात्‌ गंगा का जल अशत के तुल्य, वहगुणयुक्त, पवित्र, 
उत्तम, चायु का बढाने बाला; सवं रोगनाशक, वल्ल वीये वद्धंक, 
परम पवित्र हृदय को हितकर, दीपन, पाचन, रुचिकारक, मीटा, 
उत्तम पथ्य ओर लघुदहदोतादहै तथा भीतरी दोषों का नाशक, 
बुद्धि जनक; तीनों दोषों कौ नाश करने वाला तथा सव जल्लों मे 
श्रेष्ठै! __ _ 
सके अतिरिक्त यह्‌ भी कदा गया है कि-- 
शरीरे जजंरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे । 
ओषधं जाह्नवीतोयं वेद्यो नारायणो हरिः ॥। 
(पाण्डवगीता ७४) 
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अर्थात्‌ इस व्याधिप्रस्त शरीर के जजर होने परश्रीगंगा 
जीका जल ओषध है तथा भगवान नारायणी वे्यकेरूपमं 
कल्याणकारी दै 

रा +, ॑ 
एकं वर्ना उदाहरणं 

गंगाजल को विशेषता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक प्रामा- 
सिक उदाहरण दियाजा रहा है-- 

इस वातको देखकर वहत दिनींते लोग आश्चयं मानते 
थे किकाशीमें देना बहुत दोतादहै किन्तु ञ्यारुपासके गांवों 
पायः नहीं हीता। आगरा गवनेमेन्ट की ओर से नियुक्त 
वैज्ञानिक दैकिन्स साहब इस रदस्य की जांच करते के लिए 
काशी राये रर यनव केद्वारा गन्दे जल की परीक्ताक्ी। 
उन्दने देखा कि काशी के गन्दे नाते, जोगंगा जीमें आकर गिरते 
है उसमे लाखों हने के कीड़े किन्तु गंनाजल में मिलनेके 
छ; घर्टे वाद ही वे सव सर जाते द । उन्दने एक मुर्दे को पकड 
कर उसके पासकेजलकीभी परीन्ञाल्ञी तो उसमे भी असंख्य 
कोड पाये गये किन्तु हः घर्टे वाद्‌ बे खव मर गये। उन्होने 
लाखों कौड़ गंगाजल मं परीक्त्ण करने के लिये छोडकर देखा 
तोह; घण्ट यँ सव के सव नष्ट दह्ये गये | 

इसके वाद हैकिन्स साहव नेङ्कयंकेजलमेभी हनेके 
कीड़े डालकर देले तो छः घर्टे में वदते वदते वे असंख्य हो 
गये । अतः अश्चियं चकित होकर उन्दने कहा कि--ष्डिन्दू 
लोग गंगाजलको जो इतना पवित्र मानते ओर गगाजीको 
देवी मानते है उसके भीतर बहुत छ तत्व ओर रहस्य है । 

श्रीरगंगाजी के किनरि टहलनेसे, श्रीगंगाजी के जलसे 

स्पश को हई वायु का सेवन करने से शारीरिक स्वास्थ्यकोभी 
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वड़ा लाभ दौतादहै, शीतलता तथाञ्चानन्द तो च्ाताहीहै, 
मानिक विचार भी शुद्ध होते दै, अन्तःकरण पविच्रहोताहै 
रद्य में भक्ति का प्रादुमावदोतादहै। श्रीगंगाजीके 
किनारे ऋषियों, सुनियों तथां महात्मा्मों ने तपस्या की है । जीवन 
भर धमे, कपे, यज्ञ, यागादि कयि, अध्यात्मिक, दार्शनिक 
गम्भीर चिन्तन मनन क्रिया है, जप, तप, तथा सत्संग किया है, 
धारणा, ध्यान; समाधि लगाई है। उसके संस्कार आज्नमभी 
वहा के वातःवरणमें विद्यमान, घनीभूत ह जो आन्तरिक 
प्रभाव डालते हुये काम कर रहे है सौर प्रव्यक्त आनन्द देते 
हये लाम पदहुचा रे दै । जिसको सत्संग की इच्छा होतीहै 
जो मानसिक शान्ति चाहते वेश्रीगंगाज्ी के तटपर सन्त 
महार्माओओं के दशन सत्संग कालाभ चिना प्रयासदह्यीपा जाते 
ह मौर ्रान्तरिक आनन्दानुभूति प्राप्त करते ह । वाह्य दुःख, 
सांसारिक चिन्तान मालूम कहां चली जातीहै। श्रीर्गगाजी 
मानों एेसा केन्द्र ह जिसके किनारे याध्यासिमिकता तथा धार्भि- 
कता का निवास है, यह्‌ पुखय का चेत्र है| 
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गगा रौर गंगा-स्नान कहते ही तथा उसकी कल्पना करते 
ही एक आनन्द की लहर हृदय में दौड जाती है ओ्मौर एक 
पविच्रभावनाका संचारहोताहै। गरमीकी ऋतुमेश्री गंगा 
जी के शीतल जल मेँ स्नान, जलल पान, वायुमेवन तथा सत्संग 
एवं पयेरन का लाभ. प्राकृतिक छटाका दशेन,येसवएकही 
साथलोगपा जतेदं। व्डेही माग्यशालीह वे लोग जिन 
गगास्नान काटेसा शुभ अवसर प्राप्तदहोतादहै चौर कितने 
पुख्यवानदहे बे लोग जो नित्य गंगा-सेवन करते हे ओर गंगा तर 
पर रहते है । 
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तापत्रय से दग्ध जगत को शीतलता प्रदान करती हृदे तथा 
शुष्क स्थानों को रसमय वनाती हृ, उजाङ प्रदेशों को शस्यश्या- 
मल्ला करूपे परिणत करती हहं मगवती जागीरथी भारत- 
भूमिको परिचर करती ्यौर उनको अलंकृत कररहीहै। हमें 
इसे अपना सौभाग्य सममकर गोरव्‌ च्च करना चाहिये) 
श्रीगगानजी के समात्‌ नदी विश्वमे कसीकोमीम्राप्त नीं । 

भारतवषमे गंगाजीतसे वहत सी नहर निकालकर खेती, 
सिचाई दिका कायं मी क्त लिया गया दहै। इसके ज्ञ से 
सीची हई भूमि मै उपज भी बहुत अधिक स्च्ामें दहयेतीहै। 

विदेशी लोगो नेभी इसे वैज्ञानिक दृष्टि कोणसे देखा है 
रर कसौटी पर कस कर तव मुक्त कण्ठसेइसण्ी प्रशंसा की 
है, डाक्टरवेदयोनेभी इसे सरदादै। हाथक्ंगनको श्रारसी 
क्या? इसे तो आप मी प्रघ्यत्त अनुभव कृर सकते ह | 


®“ भ (५ 


अआवदविक स्प 


भ्रीगंगाजीकी देव नदी, सुरसरिश्मादि कहा जाता है। 
इसे केवल साधारण जलसरे परिपूरित नदी द्यी नहीं वल्कि 
पापनाशिनीदेवीका स्वषूप मानाजातादहै अर जल, अक्तत 
तथा आरती, म्तुतिसे पूजा कीजातीरहै। कवियौंतेश्री गंगा 
जी की स्तुति, प्राना तथा महिमा क्णेन करके उनका गुणगान 
कियाद) महाकवि पद्याकर ने घनाक्री छन्दां मे तथाश्री 
"रत्नाकरः जी ने जभषा में श्रीर्गगाजी की महिमा का 
विशद्‌ रूप मे वणेन क्रिया है । 


चपेटपञ्जरिका स्तोत्र में कहां गया है- 
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भगवद्‌ गीता किञ्चिदधीता गङद्खाजल लवकणिकापीता। 
सकृदपि यस्यमुरारिसमर्चातस्य यमः कि कुरुते चर्चम्‌।। 
ज गोविन्दं, भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते 
अथात्‌ जिसने अगवदगीताको छुं भी पद्म है, गंगाजल्ल 
का जिसने एक वूदभर भमीपानक्छियादै, एक वार भी जिसने 
भगवान्‌ श्री कष्एचन्द्र जी को अचनाकीदहै, उसकी यमराज्ञ 
क्या चचां कर सक्तादै? (अथात्‌ नहीं) अतः है मूढमते 
गोविन्द का भजन कर| 
भगवान श्री शंकराचायजीते श्रीगंगाजीकी महिमामें 
मौर भील्िखा है कि- 
भगवति तव तीरे नीर मात्राशनोऽह 
विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि । 
सकल कलुष भंगे स्वगं सोपान संगे 
तरलतरतरगे देवि गंगे प्रसीद ॥ 
अथात्‌ हे देवि ! तुम्हारे तीरपर केवल तम्हारा ही जलपान 
करता हु, विषय तृष्णा से रहित हो, मे भगवान्‌ श्री कृष्ण- 
चन्द्रजीकी आराधना करू | हे सक्त पापविनाशिनि ! स्वगं 
सोपान स्वरूप तरत तय्गों वाली देवि गगे मुक्‌ पर्‌ प्रसन्न दहों। 
परिडितराज् जग्न्नाथनजी नेभी श्री गंगाल्लहरी लिखकर 
वड़ो सुन्दरस्तुति कहै | श्रीगंगाजी पापतापको हरने वाल्ली 
श्रीहार के चरण कमल से निःखत, भगवान शंकर की जटाश्मों 
मे विहार करने बाली तथा संसार को पवित्र करते बाह्ली है। 
हम भी भगवान्‌ शंकराचायेजीके शब्दों मेंश्रीगंगाजीसे यदी 
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प्रार्थना करते है किदे शिव संगिनि मातु गंगे! शरीर शान्त 
होने के समय प्राणयात्रा के उत्सवमें, तुम्हारे तीर पर, सिर 
नवाकरर दाथ जोड़ हुये, आनन्द से भगवान्‌ के श्री चरणारविन्द 
युगल का स्मरण करते हुये मेरी अविच भावस श्रीहरि हरं 
मे अभेदात्मिका भक्ति वनी रहै | 


मातर्जाहनवि शम्भु सङ्क वलिते मौलौ निधायाञ्जलिं, 
त्वत्तीरे वपुषोवसान समये नारायणाड घिद्कयम्‌ । 
सानन्द स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवे, 
भूयाद्‌ भक्तिरविच्युताहुरिहेरा दरेतात्मिका शाश्वती।।६। 


भ्रीगंगाजी ब्ह्य्रवहै। धन्यदहैवेलोगनजोश्रीगंगाजी के 
तट पर निवास करते हुये गंगास्नान ओओरश्रीगंगा जी का जल- 
पान करते हुये, हरिगुण गान करते हैँ अर बेदान्तचिन्तन मेँ 
अपना समय व्यतीत.करते हुये आत्मानन्द में ज्लीन रहते है । 
हे प्रभौ } हमे मो देसा सौमाग्य प्राप्त हो । 


गोमाता 


गो की उत्पत्ति के विषय मेँ वेद्‌ मेँ आया है कि- 
गावो हि जज्ञिरे तस्मात्‌ 
तस्मात्‌ जाता अजावयः" (पुरुष सूक्त) 
अथात्‌ ब्रह्ममय यज्ञ से पहले गौ प्रकट हु ओौर फिर बकरे 
भेक आदि । इस प्रकार इसकी उत्पत्ति का वर्णन वेदों मेँ मादि 
ज्ननीकेरूप मेभ्रायादै गौलोकका वणंनभी शास्त्रों 
मित्ता दै! 


( ११४ ) 

गौ को हमरे यहां भाता का स्थान दिया गया दै । कहा गया 

है कि- 
जननी जन्म भूमी च जाह्नवी वेद मातरः 
सुरभी तत विज्ञेया पञ्चैते मातरः स्मृता ॥ 

अर्थात्‌ गभेधारिणी माता, जन्मभूमि, गंगा, गायत्री ओर 
गायये पांच मातायं कदी गई हे। 

महाभारत अश्वमेध पवे तथा अनुशासन पवेमेमीगोकी 
महिमा काअपार वणन है। वहां लिखा है कि समस्त देवतां 
केयंशकोलेकर न्ह्यानेगोकीरचनाकी | वैदेंभीगौकी 
महिमा का बडा वणेन है । बल्कि अथववेद मे तो एक गो सूक्त 
भीश्ट२रश्मेदहै।गोकेअंग्ंगमें देवता का निवास माना गया 
है । गौ में लदमीका निवासदह। प्राचीन काल में जिसके पास 
जितनी अधिक गौयं होती थौ उतना दा वह अधिक समृद्धि 
शाली माना जाताथा? नन्द्‌ वावा के कितनी गोयं थी? भगवान 
कृष्ण ने भी गोपालन किया, जिसके कारण में गोपाज्ञ कहलाये। 

गौ एक धनहै तभीतो उसे शगोधनः कहा गयादहे। गौ के 

बड़ों से देशसे कृषिकासारा कायंदहोतादै) गोकाघी यज्ञ 
के काममें आता हैतथा वह जीवनमें बहुत ही ज्ञामदायक, वलं 
तथा आरोग्यप्रदाता है। गोका दृध, मटठा, सक्खन सभी 
कुं यहां तक कि गोवर ओर गोमूत्र तक पवित्र, रोगनाशक 
तथा उपयोगी है | 


गोमाता वरदायिनी हे 


गोमाता वरदायिनी दहै। महाराजा दिलीप ने गोसेवा 
करके पुत्ररत्नकी प्राप्ति कीथी। उनकीगो भक्ति प्रसिद्धदह) 
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(देखिये रघुवंश) । गौ काम धेनु दै जो मनोवांहित फल देने बाज्ती 
है । यहां तक कि मत्युके समयतक मेंगोदान करनेकी प्रथा 
हमारे यहां आज तक पुण्यदायक मानी गहईहै। गोदानका 
महान पुस्य फल का गया है | 


 मोसेवासे सात्विकं भावका उदय तथा पापौंकानाश 
होतादहै। गौमाता मे चेचक रोग नाश की अपूर्वं शक्ति 
विद्यमान दै, गौ में चिदयुत्‌ शक्तिकापुजदहै। जिस स्थान पर 
गौ रहती है वहांका वातावरण मी वहत शुद्ध, पवित्र तथा 
सात्विक रहता दै। 


गो माताके शरीर में विद्युत्‌ शक्ति वहत अधिक दोतीहै 
जिसका प्रमाव गो माताके स्पशेमात्रसेद्ी शरीर पर पड़ता 
हे । गों काशरीर, श्छंग, खुर आदि पूजने का विधानदहै, 
उसके स्पशं, पूज्ञन तथा गोचारण से वह दिव्य विद्युत्‌ शक्ति 
भ्राप्ति होती है । गौश्च को सुजलाबे तो उन वहत अच्छा लगता 
दै तथा शुभ फल प्राप्त होता है । अतः कहा गया है- 


शावः कण्ड्यन प्रियाः ।” 


एकगौकाजव इतना भ्रमाव दै तव जहां पर गौ अधिक 
सख्या मं दाग वहांकीशक्तिवप्रभावकातो कहना दही क्या! 
गोराले मे गो सेवा करने वाले तथा रहने वाते व्यक्ति कौ कमी 
कोड रोग नदीं होता । प्राचीन कालमें विदार्थी, शिप्य गुर्‌ की 
गाय चराते तथा सेवा करते थे मौर उसके व्राशीर्बाद से विया 
तथा सुख सम्पत्ति प्राप्त करतेथे। गोका दशन परम मंगल- 
कारक माना जाता है। 


( ११६ ) 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ 
निर्दिष्टं पंचगनव्यस्तु पवितं पापनाशनम्‌ ।}. 
(पारा०११।२६) 
अर्थात्‌ गोमूत्र, गोबर, दुघ, दही, घी, शरोर ह्ुशा का जल- 
यह पंचगव्य है, जो पविच्र तथा पापनाशक है । इनके सेवन से 
्न्तःकरण पवित्र ओर निष्कल्वष हो जाता है 
गोमूत्रं कृष्ण वर्णायाः श्वेतायागोमयं हरेत्‌ 1 
पयश्च तास्रवर्णाया रक्ताया दधि चोच्यते। 
कपिलाया घृतं ग्राह्यं सवे कापिलमेववा ।। 
(पारा० सं० ११।३०) 
शर्थात्‌ गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, धृत ओर दह्कुशाका जल 
पंचाव्य पवित्र तथा पापनाशक है। काली गाय का गोमूत्र; 
श्वेत गाय का गोमय, तवेकेरगकी गायका दूध, लाल गाय 
कादहीओोर क्पिल्लागौ का घृत लेना चाहिए । अगर इन 
पांचोंरंगोंकीगायनसिनलेतो क्पिल्ला गौसे ही सब लिया 
जञा खकता हे | 


गो के पंचगव्यपान से मुष्य रोम रोम, तथा हडिडयों 
तक के आन्तरिक पाप समृहसेसुक्तदौजातादहै जेसाकि इस 
पचगव्य प्राशन मन्त्र से सष्ट है- 
यत्त्व गस्थि गतं पापं देहे तिष्ठति मामके । 
प्राशना पंचगव्यस्य दहूत्वग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 
विष्य संहिता में कदा गया है कि- 


( ११७ ) 


गवांहिताथं वसतीह गंगा पुष्टिस्तथासां रजसि प्रवृत्ता । 
लक्ष्मी करीषे प्रणतो च धमेस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्‌।। 
(अ० २३) 
` श्रथात्‌ गो-निवास स्थान मँ गंगा वसती है, उनकी धूलि म 
पुष्टि विद्यमान है, उनके गोमय मे लद्मी तथा प्रणाम मै धमं 
विराजमान है, अतः गोमाता सदा प्रणाम करने योग्यदहै। गौ 
के स्पशेसेञ्ायुभी वदती दहै 


““गोस्पशेनमायुवंद्धेनानाम्‌ (देवी पुराण ११० अध्याय) 


गोबर अर गोमूत्र 

गाय के गोवर श्रौर गोमूत्र मे मी वड़े गुण हँ । यदं कोटाशु- 
नाशकहै। गोवरके प्रयोगसे तिल्लीका नाश होताहै, यह्‌ 
चमे रोग का नाशक तथा परम पवित्र मानागयाहै। गोबरको 
धार्मिककार्यो मे गौरीके रूप में स्थापित करके पूजनमभी 
किया ज्ञाताहै। गोवर लीपनेसरे गन्दगी दूर होकर स्थान 
पवित्र हौ जाताहै, कीटागुनष्ट ह्यो जातेहे, दूषित स्थानको 
पवित्र करने के लिय गोवरसे लीपने की प्रथा तथा विधान है 
जो स्थान गोवर से लीपा जाता है वह्‌ अत्यन्त पवित्र मौर शुद्ध 
माना गया है। 

इसके अतिरिक्त 


अग्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने वने 
तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्‌ ॥, 
तन्मे रोगांश्च शोकांश्च मद गोमय सर्वदा | 


( ११० ) 
इस मन््र से सिर सेपैर तक गोवर लगाकर स्नान करम 
की, श्रावणी कमं में विधि है । पंचगव्य (दही, दूध, घी, गोमूत्र 
श्नौर गोमय) का प्राशनभीश्रक्णी में किया जातादहै। 
वेज्ञानिक दुष्टसरेगोवरम, पास फोरिक एसिड, चना, 
मेगनेशिया श्रौर सेलिका रहती है, इसमे नाद्रोजनमीदहै जो 
छअनेक रोगींकोनाश करते वाले तत्वह गोवरके रस से 
घडे वड़े रोग दूर होतेह । 
गोवर मिले जलसे चरको तीपना, धोना चाहिये-रेसा 
स्मृति में लिखा है 
गोमयेन तु संमिध्ेजंलेः प्रोक्षेद्‌ गृहं तथा । 
रौर भी कदा गया है कि- 
यद्‌ गोमयेन परिलेपित भूमि भागे 
तेनेव लेपित गृहेपि वसन्ति विज्ञाः। 
तेषां कुले भवति नायुर भूत बाधा, 
व्याधिः कुमारुत कृतोऽपि न तत्र याति ॥ 


अर्थात्‌ गो के गोवरसे लिपी हृदं भूमि जहां हो, उस घर 

जो बुद्धिमान रहते ह उनके छल मे शुर, भूत सम्बन्धी 

बाधा (विषेले रोग जन्तु आदि) नदीं होती श्मौर दुष्ट वायु 
जनित व्याधियां भी कमी नदीं दतीं । 

गोमय में विजलीको रोक देने की अद्भुत शक्ति है। 

इस लिये पवेतीय लोग बरसात के पहले अपने मकानको 

गोबर से लीपकर दरवाजे पर गोमय के यन्त्र बनाये रखते है| 

एसारवगादि देशकेलोगमीकरतह्‌। वैज्ञानिक दष्टिसे यह्‌ 


( ११६ ) 


भी अनुभूत तथा मिश्चित हो गया है कि गोमय तथा गोमूत्र 
दोनों ही देब्टौसेष्टिकहं अर्थात्‌ बीमारियों के कीटाु न 
उत्पन्न होने देने की शक्ति इनमें है । 
गोवर का धुरा, गोवर के कर्डेकी राख, गोवर की ग्नि 
जिसमे कि वेद्य लोग रसादिक मस्म बनाते है- सवम विलक्ञण 
रोगनाशक, स्वास्थ्यप्रद गुण विद्यमान ह । गोवर की राख से 
सुजल तथा दाद आदि अ्रनेक चमं रोग दूर होते दै । यद 
कोटारएुं नाशक हदोतीदहै तथा इससे (जव साधु लोग श्रपने 
शरोर पर मललेते है) शरीर पर शीत का प्रभाव भमी कम 
पड्तादहै। | 
गोमूत्र मे भी वहत से गुण हं । गोमूत्र के सेवन से जिगर 
कौ बीमारी, तिल्ली तथा कृष्ट तक ब्रच्छा हो जाता है। शौषधियों 
के शोधनम मी गोमूत्र काप्रयोग होता है गोमूत्र से कमिरोग 
डष्ठरोग, खुजली तथा प्लीहा आदि दूर होतें है।* चर 
संहितामे आया है कि- । 
गव्यं सुमधुरं किञ्चिद्‌ दोषध्नं कृमि कूःष्ठनुत्‌ । 
कण्ड्ध्नं शमयेत्‌ पीतं सम्यग्दोषोदरे हितम्‌ 
(चरक ०) 
मौर भी वहुतसे गुणै जिन्हे आयुर्वेद शास्र भे देखा 
जा सकता ह । बहुत सी बीमारियां जो अन्य ओौषधियों से नदी 
दूर होती, वे गोवरश्नोर गोमूत्रसेदी दूर जाती है, 
परसूता स्त्री को गोमू पानकरनेकी आज्ञा धमं शास्रे 
दौ गयी है, जिसका वहुत वड़ा गुण यह है कि प्रसूताख्वीके पेट 
भंजो मलया विकार उसके सम्बन्धसे रह्‌ जाता है वह. सव्र 


( १२० } 


गोमूत्र केद्वारा साफ होकर निकल जाता है तथा पेट (गर्भाशय) 
बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। 

गोमय के विषय में एक ओर विशेष गुण यह मी कहना ह 
कि गोवर को एक वड़े पात्र मे भरकर ओौर उसे लेकर वारी 
वारीसे दाहिने मौर वायं नथुनों से गहरी सांस लेते हये तीन 
वारसूधे। इस प्रकार नित्य तीन वार एक महीने तक सुघने 
से उलड प्रेशर का रोग निश्चय ही नष्ट हो जाता है| 


गोकेघीव मक्खनसे भी बहुत लाम ह इनसे शरीरकी 
पुष्टि, बल की वृद्धि तथा भोजने स्वादकी प्राप्तितो होती 
हीह साथदही चमं रोग आदि अनेक व्याधियां मी इससे (घी 
या मक्खन १०१ बार जल में धोकर प्रयोगकरनैसे) दर 
होती हे। 

गोकेदूधमें अनेकरोगोंको नाश करने की शक्ति है। 
यह्‌ त्रिदोष नाशक है । वैज्ञानिक दष्टिसे इसमे जल, मक्खन, 
केसिन, श्ल्लुमिन चीनी मौर लवण ्मादि तच्छ पर्याप्त मात्रा 
म रहते हें । वालक से लेकर वृद्ध तक इसका भिन्न भिन्त रूप 
से सेवन करते दँ तथा बल, बुद्धि ओर आरोग्य प्राप्त करते 
ह । बच्चों ओर बृं के जिए तो यदी एक सदारा है । गोदुगध 
असृत के समान पोषक, लाभदायक तथा उपयोगी है। ऋषि 
लोग अपना सम्पूणं जीवन गोतेवा करके उसे सहारे हय 
व्यतीत कर देते थे। 


वेसे भस मं दध देने की शक्िति गाय की अपेत्ता बहूत होती 
ह, परन्तु मृस का दघ भारी तथा तमोगुणी होता है । तभी तो 
तमोगुखी मसरा यमराज का बाहनहै मौर सतोगुरी वैल भगवान 


का बाहन है। 


( १२१ ) 


नियमित गोमूत्र सेवनसे दमे की वीमारी दूरहो जाती है, 
नेत्र ज्योति वहत वद्‌ जातीहै। नन्दिनीकेमूत्र को भांख्म 
लगाकर रघुराज दिव्य नेच्रहौ ग्येये ओौरडन्द्रके रथ की 
तथा इन्द्र ओर अश्वको देख लिया था-यह कथा शास्त्रमें 
प्रसिद्ध है | गौश्नों के पीठे चल्तेसे भी सम्पूण पाप नाशौ 
जाते है, देखा पराशर स्ति मे आया है | 

गवां चेवानुगमनं सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
(पराशर ० १२।८०) 

इसी कारण महर्षिं वशिष्ठ ने महाभारत अनुशासन पवेमें 
तथा पद्य पुराणमे याचना की कि - 

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठतः एनं च । 

गावश्च सवं गातेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


(महा ०अनुशा ०८०।३,पदअ °सृष्टिखण्ड ४८) 

रथात्‌ गौय मेरे खगे रहै, गौय मेरे पीट्धे रहै, मेरा सम्पूण 
शरीर गौच्यौं से धिरारहेओओरमेसदागौग्रीमेही र्हं) इस 
श्लोक की बडी महिमा है। 

प्रौर इसीलिये दूध देने बालीतथा वृदी गाय तकका 
सम्मान वर्षा हमारे यहं धमे समम कर की जाती धी। 
गौ यदि किसीसेमरजातीथी तो वह्‌ गोहव्यारा कहलाता था 
श्मनौर महापापी माना जाता था । वह्‌ स्वयं अपना मुह 
नही दिखाता था । अराज हम गौमाता के महत्व को भूल गये | 
श्नौर इसी कारण, नतो हम गौ पालतेहै, न सेवा करते हैं रौर 
न उसके महान गुणौ सेलाभदह्ी उठा पातद। हभ इस पर 
ध्यान देना चाहिये | प्राचीन कालन मेँ प्रत्येक परिवार गो पालता 


( १२२ ) 


था श्नोर तमी का जाता था क्रि भारतवकषेमें दुध दही की 
नदियां वहती थीं | 
महाभारत अनुशासन पवे च्रभ्याय पर मे एक उपाख्यान 
द्माया दहै जिसे वणेनदै कि गोवर मे तलद्सी का निवास, 
रहता है- | | 
मया गवां पुरीषं गै धिया जुष्ट मिति श्रुतम्‌ ॥। 


(८२।१) 
तथा यह भी श्राया है कि लद्मीका निवास गोवर ओर 
गोमूत्र मे हो- 
अवश्यं मानना कार्या तवास्माभियेशस्विनि । 
शकृन्मूत्रे निवसत्वं पुण्यमेतद्धिनः शुभे ॥ 
| (अनुशा०८२।२४) 
दर्थात्‌ हे कल्याणी (लद्मी) तुम हमारे गोबर ओर गोमूत्र 
भे निवास करो। 
उसी स्थान पर इसी प्रकार श्रीगंगा जी की गौमूत्रमे 
निवास करने की कथा है। इन सवका रहस्य हे ॥  वास्तवमें 
गोमूत्र भें वे सव गुण ह जो गंगा जल में पाये जाते ह । गंगा जल 
की कीटनाशिनी शक्ति, पवित्रता, तेज, च्ारोग्य सभी गोमूत्र मे 
मिलती हे । 
गौ मातां दो लाख शक्तियां ह! एक चेचक रोग 
नाशिनी दूसरी श्पुत्रवान को पुर देने की शक्ति । इस तत्व को 
ज्ञानकर गोबीज से (वैकसीनेशन) टीका लगाकर चेचक रोग से 
वचने की प्रथा चली | 


( १२३ ). 


` गौकेशरीरमें दैवी शक्ति का केन्र होनेके कारण 
गौ माताकी पूजा करने बालि को तेतीस कोटि देवता के. पूजन 
का फल प्राप्त होतादहै। गौ माता की महिमा तथा उपयोगिता 
श्नौरलाभदरद्ष्टिसेदै। विस्तार भयस कदां तक कल्िखा 
जाय | [र 
(देखिये पद्मपुराण, सुष्टिखर्ड अध्याय ४, महाभारत 
अश्वमेध पवे १०३.४५-४९) स्कन्दपुराण, आवन्त्यखण्ड 
र्वाखण्ड अध्याय ८३।१०४-११० ` मविष्यपुयण उत्तरण 
१५६।१६-२०) ५ 
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गौ राष्टरकी सम्पत्ति है 
गौ राष्ट्र कौ सम्पत्तिहै। गौ पहले दध देती, दुसरे 
लेती का अवलम्बन वनती ओर तीसरे दृध एवं अन्न देने के 
द अतिरिक्तरष्टरकोमी परिपुष्ट वनाती दै- | 
अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उवंरा अपरावशे। 
तृतीयं राष्ट धृक्षेऽन्नं क्षीरं वशे स्वम्‌ ॥ 
(देखिये अथवं० १० काण्ड,१० सूक्त, ८ मन्त) 
लोकिक ओर व्यावहारिक दुष्दिसे भी गो हमारे ज्िये 
स्वै प्रकार से परमल्लाभदायक, उपयोगी तथा कल्याण 
कारिणीहै।गौकीवड़ी मद्िमादै। जो इसप्रकारदहै- _ 
भगवान्‌ को बन्दना भी भगो ब्राह्मण हिताय च कर्टकर्‌ क 
ग्ड हे . [र 
नमोव्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च। 


जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. ॥ 


( ६२४ ) 


यह्‌ प्रणाम मन्त प्रसिद्ध है। भगवान गगौ दविज हितकारी 
एेसा श्री सम चरित मानसमें प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त 
शाख मे कहा है कि- 


गोभिपिप्रंश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । 
अलुब्ध दानशीलश्च सप्तभिर्धायते मही ॥ 


द्र्थात्‌ गो, बाह्मण, वेद, पतिव्रता, खी, सत्यवादी, निर्लतभिी 
पुरुष तथा दानशील व्यक्ति-इन सातो ने पथ्वीको धारणे कर 
रक्लाहै। इसमे मीगौका नाम प्रथम दहै। 

गौकेदुधमे तो वेज्ञानिकों ने यहां तक खोजकीटहै कि 
प्रातःकाल गौ के दूधमें चौर गुण होतेह रौर सायंकाल के 
दूध में ओर गुण, स्योकि राच्चि को चन्दरपा का प्रभावं तथा 
दिनमें सूयैका प्रभावगौपर प्ड़तादहै। यहगो के दुधकी 
श्मौर भी विरेषता है जो अन्यन्न नहीं मिलती । इसके 
मतिरिक्तकालीगौके दघ में श्रौर भी अधिक विशेषता 
कदी गड है । 

यह्‌ दुग्ध परमशकतिप्रद, अनेक दोषनांशक तथा श्रति- 
उत्तम बतलाया गया है। इसमें रदस्य यह है कि गौ परम 
सात्विक है, उसके शरीर में देवशकिति के अनेक केन्द्र कहे गये 
है। रंगके विषयमे एक वैज्ञानिक ने कटाटै कि “कसरी 
पदार्थं का अपना स्वतन्त्र रंग नदीं होता; सूयेकी शश्र किरणें 
तेकृढ रगतोसोख लिए जाते है, अवशिष्ट रंग प्रकाशित 
हो जाताहै। जिसरगकोसूयंकी किरणं प्रकाशित कर्‌ देती 
है, बही उस पदाथंका रंग होतादहै। जो पदाथे सवरगोंको 
प्रकाशित कर देताहै, बह श्वेतहो ज्ञातादै रौर जो पदां 


( १२४ ) 


सव रगोंको हजम कर लेताहै, बह काला होताहे, अरत 
काले रंगमें सवरगच्िपे हुए होतेह । इससे सिद्धदहै कि 
काली गाय अपने शसीरमे सातोरगोंको पचा लेतीदहै मौर 
उन रंगोंके साथ सूर्यकी शक्तिकाभी आकषणकरतेतीहे। 
इसीलिए काल्ली गायके दग्ध में अधिक शक्ति मानी गयीहै। 
इन्हीं सव कारणों सेगौ माताकी इतनी महिमा वणेन की गड है। 


4 

हमारे यहां सनातन धमं मे तुलसी को भी वहुत वड़ा महत्व 

दिया गया है । इसे परम पवि तथा धार्मिक दृष्टि से पूज्य मानां 

है । कोई भी धार्यिक घररेसान दगा जहां तुल्लतसी का वुत्त 

नलगादहये। यहां तक कि लंका में भीश्री हन्ुमानजीने 
विभीषण के घर में तुलसी के वक्त देखे यौर प्रसन्न हूये- 
न वतुलसिका वृन्द बहु देखि हरष कपिराय ॥ 


(सुन्दरकाण्ड दोहा ५) 
चिच्कूट मे भी मगवान राम जहां रहतंयथे वहां आश्रम 
पर पणकटी मेँ भी तुलसी के वृत्त थे जिन्द महारानी सीताजी 
ने तथाभश्री ल्च्मणनजी ने स्वयं अपने कर कमनो से लगायेथे- 
तुलसी तस्वर विविध सुहये। 
कहं कहं सिय कहु लखन लगाये ।। 
(अयो० २३६।७) 
इससे इसकी प्राचीन काल से ही महत्ता स्पष्ट हे । 
धार्मिक दष्टिसे तुलसी का वृक्ते लगाना, नित्य तुलसी 
पर ज्ञल चद्ाना, पूजा करना. (कार्तिक मास में विशेष महत्व 





( १२६ ) 
कहा गया है) हमारे यहां चला आया दै । भगवान्‌ के पूजन 
मं तुलसी का प्रयोग होता है, तथा मगवानष्ा मोग बिना 
ठलसी नहीं लगाया जाता दै। चरणाम्रत मे तुलसी दल डाला 
दीजातादहै। इस प्रकार धार्मिक आास्थाञ्चं में यह भारतीय. 
जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग माना. गया है। एक 
गरोव प्रामीण॒ से लेकर शहर के धनी व्यक्ति तक तुलसी का 
महच्च समते तथा आदर करते है | 
शाखकार कते द छि- 
तुलसी काननं चेव गृहे यस्यावतिष्ठते\ 
तद्‌ गृहे तीथं भूतंहि नायान्ति यम किकराः।। 
अथात्‌ जिस घरमे तुलसी का वनै वह घर तीर्थं के 
समान पवित्र हैः वहां यम दूत नदीं जाते । यहां यम दूत का माव 
जह रोले कोड सपे विच्छ अआदिसे भीदहै। क्योंकि जां तुलसी 
का वृत्त हौीतादहै वहां सांप विच्छ आदि कीड़े नहीं जाते, 
उसकी गन्ध हौ एेसी होती है जिसके प्रभावसे कृद कीड़े तो 
पास दी नदीं ते रौर ऊष पेसे होते है जिसका नाश दीदयो 
जाता है। ओर मी कहा गया है कि- 


तुलसी विपिनस्यापि समन्तात्‌ पावनं स्थलम्‌ ! 
कोश मातं भवत्येव गागेयेनेव चाम्भसा ॥' 


अथात्‌ तुलसी वन के चारौं ओर एक कोश तक की भूमि 
गगाजल के समान पवित्र होती है । तथा- 


तुलसी गन्धमादाय यत्र॒ गच्छति मारुतः । 
` दशो दिशाः पुनत्याश भूत ग्रामान्‌ चतुविधान्‌ ॥ ` 


( १२७ ) 


छ्मर्थात्‌ तुलसी की गन्ध लेकर जहां हवा जातीदहै वहा की 
दशो दिशाय शीघ्री पवित्र दहो जातीदहै तथा पथ्वी जलत, 
वायु श्नौर आकाश ये चारों तत्व शुद्ध दहो जाते है 


इनका वैज्ञानिक रहस्य यह्‌दहै कि तुल्तसी मे रोगनाशक 
शक्ति तथा आक्सीजन बहुत अधिक माराम हदोतीदै। चरक 
के अनुसार यह हिचकी, खासी, दमा, फेषटडो की बीमारी तथा 
विष निवारक दहोतीदहै। यह्‌ रक्तविकार नाशक, अगिनि-दीपक 
तथा पाचन क्रिया को शुद्ध करतीदे। सुश्रतने मी इसे रोग- 
नाशक, तेजवद्धंक, वात, कफ शोधक, छाती के रोगों में 
लाभदायक तथाञ्मातोंकीक्रिया को शुद्ध तथा स्वस्थ रखने 
बाल्ली बताया दै। पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान में भी इसे 
खासी, जांकाइरिस, निमोनिया, प्ल्‌ तथा क्षय आदि रोगीं 
मे लाभदायक वतायाहै। तुलसीका वन क्यके (दीण्वी०) 
रोगी के लिये एक प्रकार से सेनीरोरियम दीह । इसङी दिव्य- 
सुगन्ध वायु के साथ मिलकर अनेक कीटा का नाश करती 
छरौर फेफडों को स्वस्थ बनाती है। 


दैनिक प्रयोग म मी तुलसी से बहत बडे लाभ द। जुकाम, 
खांसी तथा सरदी लग जाने पर वुलसी की चाय बनाकर पीने 
से तत्काल लाम होता है। तुलसी की पत्ती ओर गुलवनफशा 
१०-१० तोले तथा बडी इल्लायची, दह्ोटी पीपल, स॒गन्धवाला, 
लाल चन्दनका चरा श्रौर काली भिचंये ५-५ तोल्ते लेकर 
कूट पीस्कर रखलेशओमर फिर चायको तरह प्रयोगमे लवे 
तो इससे बहुत वडे लाभदह। यह देशी लाभकारी चायहै। 
मलेरिया में तुलसी का कादा एक अमोघ अओौषधि दहै। जहां 
तुलसी होती है बहां मच्छर नहीं जाते। यहां एक वात अवश्य 


( १२८ ) 


ध्यानदेनेङीदैकितुनसीमें पारेकाच्चंश रहता है अतः इसको 
दांतोंसेचवनेकानिषेधक्रियागयाहै, चरणाग्रतमेभी लोग 
इसे दांतों से चवाते नहीं | व्योँकि पारेकाय्ंश दातोंको हानि 
पहुचात' दै, परन्तु यदि ओषधिमें तुलसी के साथ कालीभिचं 
डाल कर प्रयोग क्रियाज्ायतो यह्‌ कजल्ीके रूपमे बड़ी -ही 
सुन्दर च्रौर लाभदायक अौषधि वन जाती है । अधिक कहां तक 
हाजाय सारांश यहदहै करि तुलसी अनेक रोगनाशक एक 
चमस्कारिक दिव्य रामवाण महौषधि है । यह्‌ वायुमरुडल- 
शोध, सुगन्ध विस्तारक, पवित्र भावों की उतपादक, सात्विकता- 
वद्धक तथा भगवद्‌भकित प्रदायक अगवान का वरदान स्वरूप 
हौ बन कर इस धरती पर ईह) तमीतो इसे विष्टु-प्रिया 
कहा गया है । ऋषियों ने सनातन धमे कौ पद्धति में इसे दोनी 
समय प्रसाद; चरणाख्रत म लेने की प्रथा डल्लकर हमारा 
महान उपकार क्रियाहै छि क्रिसीन किसी प्रकार यह्‌ हमारे 
अन्द्र पहुंच करलामकरतीदहीरहे। यहां तक कि जव किसी 
को सत्यु निकट अआतीदहै ओर आदमी मरने लगता दहै तव 
लोग उसके मुह में ठल्तसी चौर गंगाजल डालते, इससे 
अधिक महत्व ओरौर क्या हो सकता? इसे सर्वं व्याधि 
विनाशनम्‌" तक कहा गया है । इसकी महिमा तथा गुण अपार 
हँ इसमें कोई संशय नदीं | 
ठलसी के साथ धासिक सम्बन्ध जोड़कर हमारे यहां इसकी 
विभिन्न प्रकारसे पूता, प्रक्तिरा, आरती आदि करना तथा 
तुलसीदल सेवन करने का विधान दै। हमरे दैनिक जीवन में तुक्षसी | 
के साथज्िसीन किसी तरह सम्बन्ध जु रहे इसलिये ऋषियों 
ने इसे इतनी अधिक महत्ता तथा मान्यता दौ है । कार्चिक मास 


( १२६ ) 


मे तुलसी एलती है ओर उसकी सगन्ध पहले की अपेन्ता मौर 
अधिक वद्‌ जाती है इसलिये उन दिनों कार्तिक मासमे तुलसी 
को पूजा, अनुष्ठान तथा उद्यापन व्रत आदि करने का विधान किया 
गया दहै जो शारीरिक ओर मानसिक दोनों दष्टिसे लाभकारी 
है । इन सवके पीये वैज्ञानिक दष्टि कोण ओर जीवन का 
उद्‌ देश्य दिपा हुमा है । ये सव परम्परायं अन्ध विश्वास पर 
ही ्धारितदहोंरएेसी वात नदीं है। अवतो वैज्ञानिक अरनुस- 
धान ओर रपायनिकविश्लेषणौं के आधार पर यह्‌ भी-सिद्ध 
हो गया दहै कि तुलसी मे कीटारुनाशक तत्तव ओर रोगनाशक 
शक्ति वहुत अधिक मातामह) वायु के साथ यह तत्तव जां 
जदा जाता है वहां बहा अपना प्रभाव डालता है| तुलसी के घर्तं 
मे एक उडन शोल तेल सा पदाथ रहतादहै जौ वायु के साथ 
उड़कर तुलसी के आासपास वात्तावरणमें व्याप्ते जाताहै। 
अतः जव कोड व्यकिति तुलसी के आखरासपास जाता है तव वह्‌ 
तन्तव श्वास के साथ अन्दर जाकर फेफडं मे प्रवेश करके उन 
पर प्रभाव डालतादहै तथा फडके द्वारा रक्त पर पड़कर 
शरीर के प्रत्येक च्रगुखरुमें पहुंच जाता है जिससे अनेक 
प्रकारके रोगौ कानाश दहता दै। यह्‌ तत्त्व दूषित कीटरगु्ों 
कोनाश करता ओर स्वास्थ्य प्रदान कृरतादह। इसकी मनो 
हारिणी गन्ध चित्त को प्रफुल्लित कर देती है । इसलिये तुलसी 
कानन को एक प्रकार का सेनोटौरियम कद है | 


तुलसी को लकड़ी, तुलसी के नीचे कौ मिट्टी, सभी चिल्ल- 
कण गुण सम्पन्न ह । इसमे विदयन्‌गुण समाविष्ट हँ । पुराने 
समयमे लोग मकान वनवाते समय हल्दीसे रगे हये कपड़े में 
तुलसी को वहत सी जड़ वांधकर एक घडे मे रख देते थे अरं 


( १३० 


उसघ्डेको सकान की नीव में नीचे दवा दते थे--उनका 
विश्वा्था कि इससे मक्ान विजल्ली मादि के गिरने से 
सुर क्तित रदेगा-टेसा लेख मिलता है ¦ 

इस प्रकार तुलसी भौतिक दष्टिसेभी लाभक्रारीहै। यौर 
शरीर शोधन के साथ साथ यह्‌ अन्तःकरण को भी पवित्र 
कृश्ती दहै | इसके सेवन से, सेवा पूजा सान्निध्य से, शुद्ध सतोगण 
की वद्धिद्योती दहै जिससे मानसिक दोषों का नाश होता है। 
अहंकार, क्रोध च्यादि मानसिक विकारं कां शमन हौकर सद- 
गुणों का विकासदहोताह)। तुलसी के उपवने नाते से भक्ति- 
भावना जागतहोतीदहै ओर आध्यास्मिकं उन्नति मै सहायता 
भिलतीदहै। इसको महिमा पुराणों के साथ साथ तुल्लस्ी- 
पनिषद्‌? के रूपमे भी वणेन की गहै दै 

तुलसी परम सात्विक होने के कारण शविष्पगुप्रियाः की 
गयी है। उसकी पत्ती में ज्वर, कास आदि अनेक रोगोंकी 
शमन करने की शक्तिं विद्मानदहे। प्लेग ठथादहैजा के कीटा. 
रां को नाश करने का इसमे चमत्कारिक गणु है 


तुलसी की मल्लाके धास्णमेभी रहस्यदहै। विष्णुभक्त 
इसे विष्णुग्रिया एवं भगवान्‌ की भक्ति प्रदान करने वाल्ली 
सममः कर उससे जप करते है आर श्पने हृदय पर धारण 
करतेदहै  ठेसा करनेसे उसकी विल्क्ण शक्ति शरीर में प्रवेश 
किया करत्तीहै चौर धारणक्रतां को साच्किकि बनाती है! एक 
विरोषता यह भीटै कि तुहसी को माल्ला धारण करके स्नान 
करते हुए उस पर जल पड़ने के कारण उसमें से एक्‌ चसत्कारिक 
शक्ति विशेष विद्यतरूप से उत्पन्न होती है । माला से संस्पष्ट 
बह जलल शरीरके जिस अंगपर जहां पडता दै) वहां उसका 


( १३१ ) 


प्रभाव विशेषरूप से होता है। दुलसी की माला धारण करके 
स्नान करते वाल्तोंका रक्तविकार दूरी गयाहै तथा ङ्ुष्ठ 
तकरेंभी यह्‌ लाभदायक सिद्ध दह्ष्यादै। इसके धारण करने 
से सास्विक भाव उद्पन्न हता दै 


( ॐ 

पीपल के वल्को मी सनातन धमे व्डोदह्ी आदर कौ 
ष्टिसेदेखा जाता है| रोपल् की पूज्ञा, पीपल कौ परिक्रमा 
तयथा पीपल पर जल चदाना आदि क्रियाय की जाती दै। इसका 
रहस्य यह्‌ है कि पोपल ये सन्तानदायक शक्ति है, उसको दाया 
स्वास्थ्य वद्धैक है, पीपल के वत्त को स्पशे करके श्या हदं वायु 
वड़ी लाभदायक होतीहै। पीपलके पलल मे मभमीजो वंशाख 
ज्येष्ठ मे ह्योटा हटा सा लगता है उसमे रसायनिक् शक्ति दहै 

उससे वन्ध्यापन दूर होतादहै। तभीतो भगवान वे गीतामे- 

अर्वत्थः सवं वृक्षाणाम्‌ (१०।२६) 
कर पीपल को श्रपनी विभूद्धि वताया है। अथवेवेद्‌ 
मे भो- 
अश्वत्थो देवसंदनः' (अथवे° ५।४१) 
कट्कर इते देव मन्दिर वतल्लाया दै । तथा कठोपनिषद्‌ मे- 
एषोऽब्वत्थः सनातनः' (२।३।१) 

कहकर पीपल को सनातन वन्त की उपमादिहै। इस 
प्रकार प्राचोन मन्थो मे इसका वणेन शआ्ायारहै। पीपली 
तकड़ो जलाने का हमारे यहां निषेव है ओर वह निषेध इसलिये 
किया गया है कि उससे विषाक्त बायु निकली है । अगिनि-संपकं 
से पीपल्ञ को लकड़ी का प्रभाव दूषित दौ जाता है तथा जज्ञ 





( १३२ ) 


ड[लकर शीतल रखने से पीपलका प्रभाव बहूतदही लाभप्रद 

ता है इसलिये पीपल पर जलल चद्ाने का महात्म्यहै। 
पीपल में बहुत बडी जीवनी शक्ति है। पीपल को लकड़ी के 
बने पारमे दुध आदि पीनेसे सन्तान की प्राप्तिहोतीहैः 
पीपल के फलोंमे मीये सव गुण विद्यमान 


कुश रोर ॒वक्त 


यदी वात वरगद, पाकर तथा आस आदि चत्तीमे भी 
है । इनको भी पविच्र, ल्ाभकारक तथा उपयोगी माना गयाहै। 
इन व्ल के नीचे पूजा, जप, ध्यान तथां साधना आदि करनेसे 
सिद्धि शीन्रप्राप्तदहोतीदहे ओर सःस्विक भाव का उदय होकर 
साधन सल होता है श्रीरामचरितमानस में कागभुशुरड जी 
के आश्रमम भी इसका वणंनञ्ायादहै कि वदां किख म्रकार 
की साधना किस वृत्त के नीचेदोतीथी :- 

तिन पर एक एक विटप विशाला 

बट पीपर पाकरी रसाला।, 

पीपर तरु तर ध्यान सो धरई) 

जाप जग्य पाकरि तर करई ।। 

आंब छह कर मानस पूजा । 

तजि हरि भजन्‌ काज नहि दूजा 

बट तर कहु हरिकथा प्रसंगा। 

आवहि सुर्नहि अनेकं विहंगा! 
( उत्तरकाण्ड ५५।६ तथा ५६।५-७) 


( १३२३ ) 


चट 


दवन जिसे वरगद कहते दै उस्कीभी बड़ी महिमा दै 

मारे यह पल्य साना गया है । महिलायं ज्येष्ठ मास की 
चछ्ममावसक्धो वरगदाहमी अमावस मानतीदहै ओर इस दिन 
त्रत रखकर वरगद के व॒क्ञष्धी पूना करती है। बटसाविच्री 
का यह्‌ ब्रत सौभाग्यदायक, श्मायुवद्धक - पुष्टिकारक तथा 
दीव जीवन प्रदाता साना गयादहै) चज्सि प्रकार वरगद्‌ का 
वक्त वहत दिनों तक्र स्वयं रहता हे उसी प्रकार वह्‌ पने 
गुणों सेदमसेंकोभधी दीधं जीवन प्रदान करता दहै। उसकी 
वडी वड विश्वान शाखाय, शीतल सवन दायां विश्राम देनेके 
्मतिरिक्त स्वास्थ्य भी प्रदान करती दह । बट-बत्त के नीचे 
सात्वक भाव कौ उत्त्तिदहोतीहे) ऋषि ज्लोग बट वृन्त के नीचे 
श्रासन लगाकर कथा प्रसंग धासिक बाती शआ्मादि किया 
करते थे- 


बट तर कहू हरि कथा प्रसंगा ।' 
प्रसिद्ध द्ीदहै। चित्रष्ट में भगवान राम जहां रहतेयथे 
वहां भी वरगद का विशाल वक्त था आर उस बरगद की हाया 


म वेदिका वनी हई थी जहां छषि लोग इतिहास, पुराण की 


~ 


५) 


कथा कहा करते थे | 
श्रीरामचरित मानसे श्रायाहै, केवटने भरत जी को 
संकेत करते हुये कहा दै- 


नाथ देखिअहि विव्य विशाला । 
पाकरि जम्बु रसाल तसाला॥ 


( १३४ ) 


जिन्ह॒ तरुवरन मध्य बदु सोहा । 
मंजु विसाल देखि मन मोहा ॥, 
तुलसी तरुवर विविध युहाये। 
कहु कटं सिय कह लखन लगाये ॥ 
बट छाया वेदिका बनाई । 
सिय निज पानि सरोज सुहाई ॥ 


जहां बंठि मुनिगन सहित, नित सिय राम सुजान | 
सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान ॥ 
(जयो० २३६-२३७) 


इस प्रकार यहापरमभी वट व्॒त्कोही महानता प्रधान सरूप 
से वणंन की गहं है । वट कः दृ अचल, दद्‌ तथा अक्षय माना 
गया है । वट विश्वास अचल निज धरमाः कहकर इस ओर 
लच्तिति क्रिया गया है। चत्तय वटः शास्म प्रसिद्ध दहीहै 
इपके अतिरिक्त प्रयागराजमै आजमी किज्ञे पे वह्‌ प्रतीक 
रूपमे पूज्ञा जातादै, लोग उसके दरशन के लिये जातेहे। 
कतक्नेमेभी एक विशाल वट वक्त अपनी प्राचीनता तथा 


न 


वृशातता क लय श्रासद्धह€। 


प्रलयकाल मे भा वट दत्त के अन्त्य रहनेकी वात प्रसिद्ध 
ही है- 
"वटस्य पतस्य पुटे श्रयानं 
नालं मुकुन्दं शिरसा नमामि तथा- 


( १३५ ) 


सिय सनेह्‌ वट्‌ बाढत जोहा। 
तापर राम प्रेम सियु सोहा॥ 
चिरजीवी सुनि ज्ञान विकल जनु 
बूडत लहेड बाल अवलम्बनु॥ 
इस प्रकार माकंरडेय सुनि तथा वट वक्त के पत्ते ओर भगवान 
का वणेन किया गया है } वरगद्‌ के पत्ते पर सोतेहए भगवान 
का सहारा मार्र्डेय मुनिन लियाजो कि चिरजीवी माने गये 


है। इस प्कार पोराणिकि वणनमें वट वन्न की बहुत बड़ी 
महिमा कही रथी 


लौकिक दुष्टिसे वंसेभी वक्त मै दध्र वाले वुत्त प्रेष्ठ माने 
गये है| 

वरगद के वक्षमेभीदूधदहोतादहैजोौ बल्ल बीयंवद्धंक पुष्टि- 
कारक तथा अन्य बहूतसेरोगोःका नाशक एवं गुणकारीहै। 
द्मायुवद्‌ शास्त्र मै इसके पल), दुध, जटा, द्धाय मौर हाल 
सभीको विशेष लाभप्रद वताय दै। भगवानशंकरको भी 
वटवुक्त अत्यन्त प्रिय ह । उनके कल्लाश पवेत पर बट वुक्तका 
वणन है जहां वे विश्राम करते है| 


परम रम्य गिरिवर कंलासू। 
सदा जहां शिव उमा निवासू ॥ 
तेहि गिरि पर बट विटप विसाला। 
तित नृतन सुन्दर सब काला॥ 


( १३६ ) 


तिविध समीर सुसीतल छाया! 
शिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥ 
(बालकाण्ड १०५।२-३) 
अगे भी जव सती प्रसंग मे भगवान्‌ शंकर वैठे तौ 
वट वृक्ञकोदी दूदा 
तब लगि बठि अहृड बट षछाहीं | 
जब लि तुम रेहृहु मोहि पाहीं । 
(बालकाण्ड ५१।२) 
मरोर इसके अगे समाधि भी पते वटवृ के नीचे ही 
लगाई-- । 
वरणत पंथ विविध इतिहासा) 
विश्वनाथ पहुचे कँलासा।॥ 
तहं पूनि संभु समुक्षि पन आपन 
बेटे बट तर करि कमलासन 
संकर सहज सरूप संभारा 
लागि समाधि अखण्ड अपारा 
(डाल ० ५७।६-७) 
भगवान्‌ रामक भी क्ट श्रिय था, उनकी वटवत्सलता छसं 
समय भौ व्यक्त द्योती दह जव सवे पहले प्रातःकाल्ल ही उन्हयने 
धरगद्‌ का दृध संगाकर उससे अपनी जटायें सवारी थी- 


( १३७ ) 
सकल सौच करि राम नहुरवा। 
सुचि युजान बलव्छीर मंगावा॥ 
अनुज सहति गिर जटा बनाये |“ 


(अयो ०६३।३-४) 

भगवान्‌ रासचद्रजी मौर सीतानजीके विषयमे यौरमभी 

कटं स्थानों पर वट यत्त की प्रियता तथा उपयोगिता का वणन 

याद | तलोगमागे यें सेद के लिये वरवत्त्‌ के नीचे आसन 
तगा देते थे तथा उनका विश्राम भी वट वत्तके नीचेदहोताथा 


घरक विलम्ब कौरह बट छाहीं | 


(अयो०११४-३) 
इस प्रकारच्यौर भी वहत से उदाहरण भरे पडेहै जि 
विस्तार भय से यहां वणेन नहीं कियाज्ारहा है) 


र्स्य तथा लाम 


व्रगद्‌ के वत्तसे घासकता के अतिरिक्त स्वास्थ्य क्ती दष्ट 
से तथा लोकिक्‌ लाभी क्त होते ह| बरगद के नीचे बड़ी बड़ी 
सभाय तथा पंचायतं गांव बलति करक्तेते हँ । यह एक शामियाने 
काकामदेता है जिससे व्हुत बडे खचं की वचतदहदो जातीहै। 
वरगद्‌ कौ द्धाया इतनी घनी यर विशाल दहौती दै कि बहुत से 
काम बरगद के नीचे सम्पन्न ह्या करतेदहै। प्रीष्मकाल सें 
वरगद्‌ का वक्त पथिको के क्यिवहूुत दी सुख सविधा प्रदानं 
करतादह। वहुतसे व्यक्ति एक दही वक्त के नीचे विश्राम कर 
लेते हैँ | इस प्रकार वहत से लाम दहे) 


( १३८ ) 


बरगद की बड़ी वड़ी जटायं (जडे) जो उसमे लटकती 
स्हती है, अपनी प्राचीनता को प्रकट करती दह) उसमें वहुतदही 
गुण ह्येते दै, अनेक रोगों के नाश करनेकी शक्ति उस्मेहै। 
वट वन्त की हाया बड़ी शीतल, सुखदायी तथा स्वारभ्यवद्धेक 
होती है । वरणद में द्धोटे चरे फल्ञ लगते वे भीवडे गुणकारी 
तामदायक तथा पुष्टि कारक दीते है। वट-वत्तका वणेन 
हन्दोग्य उपनिषद्‌ र- 


“श्यग्रोधफल मत आहरेतीदं” (छा° ६।१२।१) 


अथात्‌ इस (वटवक्ष) चे एक वड्‌ का फलते मा-इस 
प्रकार वट वीज का दृष्टान्त देनेके लियेश्ायाहै। महाभारत 
अनुशासन पवे के अन्तगत श्री विष्टु सहसनाम मे मी- 


^न्यग्रोचद्म्ब रोऽएवत्थ'' (१०१) 
इस श्लोक मेँ भगवन्नाम के रूप मे उसका व्णंन हृश्मा है 


इस प्रकार उपरिषद में च्मात्मज्ञानके हेतु दष्टान्तके सूपं 
तथा श्रा चष्ट सहस्रनाम (महाभारत) स भगवन्नामकंस्पम 


इसका वणन हीना इसको महत्ता को सिद्ध करता है, 


सस्वर 


संस्कार किसे कहते देँ ! 
हमरे यदा संस्कारों का वहत वड़ा महत्वदहं] संस्कारकं 
अथेदहै--दोष माजेन) जितत प्रकार स्वणे सवसे पते खानसे 
निकलता है, तव उसका सिटटी आरद सल्ल हटाना, फिर तपाना 
शरोर तव फिर उससे च्राभूषण वनाने का काय होतादहै ओर 
पिर उखमे चमक दमक आजातीदहै उसी प्रकार मनुष्यकाभी 


( १३६ 


संस्कार किया जाता है जिससे उसमे सम्पूणं योग्यता अआ जाये । 
ऋषियों ते इस देतु संस्कारों का विधान किया तथा उसकी विधि 
भी वरन की। इस प्र डद प्रकाश डालनेकी चेष्टा कौ जा 
रही है। 


विश्ेवण के लिये यदि हम संस्कारों की शास्त्रीय पद्धति 
पर ध्यान देतो यह स्पष्ट प्रतीत होतादै कि इसकी विधियां 
पृं वैज्ञानिक ह । संस्कार कौ प्रक्रिया को हम तौन भागां 


(म 
(8 


विभाजित करते ह । (१) दोषमाजेन थात्‌ दोष को दूर करना 
(२) अतिशथाधान द्यर्थात्‌ दोष दुर कर करके फिर उसमं कोटं 
विशेषता उन्न करना (द) ह्ौनांग पूति अथात्‌ दोषौ को दूर 
करने तथा विद्ेषता दत्न्न करने के वाद भीनजिस वस्तुक 
कमी रह गयी हयो ठस की पूति करना । ये तीन बातें होती है । 
संसार मे जितनी वस्तुये पैदा होती दहै वे प्रकृति से ङ्न ङ 
दोष रपे साथ चवध्यलातीदहै, उन दौषों को हटाना होता 
है, ओर उने उपयोगी बनाने के लिव ङ्ध न कुं विशेषता 
पैदा करनी दहोतीदै तथा अन्य अवश्यक पदार्थो को लाकर 
वरटिपूरतिं करके तव उसका उपयोग क्या जाताहै। प्रकृति कौ 
दी हृई मदी चौर मोदी वस्तयो को न्दर अर उप्योगी बनाना 
उसका संस्कार करना) इसी प्रकार मनुष्य के प्रतिभी 
संस्छासकी बात ऋषियों ने सोचकर उसको उन्नति तथां 
कल्याण के लिये नियम वना दिये दै जिन्हें संस्कार कहतेहें। 
वाल्यावस्थासे ही नदद बल्कि गसेसेदही इन संस्कारोंकाक्रम 
प्रारम्भ द्यो जातादहै। चौर गयं तथा शेशव काल से ही उनका 
प्रभाव पड़ने लगता है। बालक को सामने विठाकर माता पिता 
बेदमन्त्रों की सहायता सेमन मे यह्‌ माव रखकर किम 


( १४० ) 


इसका दोष मार्जन करके विशेषता उत्पन्न कर रहे दै-संस्कार 
कुरते ह खरौर उसका प्रभाव शिश्यु के कोमल अन्तःकरण पर 
अवश्य पडता! इसप्रकार ऋषियों की यह प्रणाली सवेथा 
वैज्ञानिक एवं लाभकारी है। 

दते समभाने के लिये यह्‌ उदाहरण दिया जारहाहैकि 
जिस प्रकार हम वस्त्र पदहनते दै। परन्तु यह्‌ वस््रएक दमसे 
तोइसरूपसे खा नदीं जाते। मूलरूपसेतो पहले यद्‌ कपास 
केरूपसेपैदादोतादहै। अर उस कपासमें मी वीज, बिनौल्ला 
रादि मिला रहता है, तो पहले उसे साफ करिया जाता दै चौर 
फिर सापः करके उससे अच्छी, स्वच्छ रदं निकली जाती है- 
अतः यह कार्यं उसका ्दोष-माजेनः संसारदहोतादै। ओर 
फिर इसके वाद स्वच्छ रईस सूत कातना ह्योतादहै तथा सूत 
कातनेके वाद फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। कपड़ा बुन 
कर पिर उसे कोट, कमीज, कुर्ता आदि के रूपमे लाना होता 
है-व्तः यद उसका (अतिशयाधानः होता है। ओर पिर इसके 
वादजौ उसमे बटन शमादि जिस वस्त॒की कमीद्ोती है वेह 
लगा दिये जाते है यदह उसकी ्टीनांग पूर्तिः होतीहै। इस 
प्रकार दोष माजन, अतिशयाधान तथा हीनांग पूति इन तीनों 
क्रियादयो से संस्कार करने के वाद्‌ तव प्रकरूति से उत्पन्न कपास 
को हम वस्त्र के रूप में उपयोग करने मे सफल होते ह । कपास 
को अच्छ वस्त्र केरूपमें लाने केलिये हमे इतना संस्कार 
करना पडता दे । 
„ इसी प्रकार अन्न त्रादि की भी वातहै। अन्न खेत मं 
पैदा ह्येता है परन्तु जिस प्रकार जिसरूपमें वहपेदादहोताहै 
उसे उसी प्रकार सीधे सीधेरूपमें हस नदीं खा लेते । पहले उसे 
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बीन, पष्टीर कर, ककड ऋ्रादि निकाल कर, साफ करके उसका 
दोष माजेनः करतेदै। फिर कूट पीस्कर, छान करके उसे 
भोजन वनात योग्य सामप्रीकेरूपयें तेयार करते हू-यह्‌ उसका 
अतिशयाधान हृच्ा | ओर तत्पश्चात्‌ जो उस्म नमक, मसाला, 
खटाई, मिठाई आदि का मिश्रण कर देते है-यह उसकी 

नाग पूर्तिः रूप क्रियादहोतीदै। श््रौर तव वहु खाने योग्य 
खन्दर पदाथं ह्येता) प्रकृति सरे उत्पन्न सभी वस्तुश्रों की 
यही दशा दहै इसललिखे उनका संस्कार करना आवश्यक होता 
हे, विना इसके न तौ उसकी पूणे रूप से उपयोगिताद्ी दहो पाती 
है श्मरन उसका अच्छे से यच्छा प्रयोग हीये पाताहै। 
इसी प्रकार मानव जीवनसेभी संस्छार की आआवध्यक्ताहै। 
जिससे उसकी शक्ति, सामथ्ये, गुण चौर योग्यता का उपयोग 
पूणं रूष से शिया ज सके, उसकी प्रतिमा प्रखर हो जाये | अत 
इसी दष्टिकोणको स्खकर ऋषियों ने इसे पद्धति डालकर 
हमारे लिये दही कल्याणकारी विधान वना दियादहै। संस्छार के 
द्वारा मनुष्य के अन्दर निहित शक्ति जाप्रत होकर कायंकरनेमे 
सन्तम ओर समथे होतीदहै। उसका शरीर शुद्ध, मन निर्मल 
अर ॐ प्रर द्ये जातो है तथा घ्रन्तःकरण पविध्रहो 
जाता दहै 


संस्कारो की संख्या 


संस्कारों की संख्या गौतम धमे सूत्रतें ४० कही गयी है, 
अगिरः ने पच्चीस संस्कार वतायेहे, परन्तु महर्षि श्रीव्यास, श्री 
जात्‌कख्य, तथा श्री मनु जी महाराज ्ादि ऋषियों ने सोल्लह 
संस्कारो का वणन किया है। तथा सोलह संस्कार ही अधिकांशत 


( १४२ ) 


प्रचलित ह श्रीमत जी के अनुसार (१) निषेक (गभाधान) 
(२) पुसवन (३) सीमन्तंन्तयन (४) जातकमं 
(५) नामकरण (£) निष्क्रमणं (७५) अन्प्राशन (८) चङ्करण 
(६) कर्णवेध (१०) उपनयन (वेदारम्भ) (१९१) केशान्त 
(१२) समावतेन (१३) विवाह (गृहस्थाश्रम) (१४) वानप्रस्थ 
(१५) संन्यास (१६) श्मशान का पिवृमेव । यहं सोलह संस्कार 
वणन क्रिये गये द| 


इनका वैनानिक रदस्य 
गभाषान 
सत्ते में इनके इच वैज्ञानिक रदस्य इस प्रकार ह-गर्भाधान 
संस्कार ते सुन्दर सन्तान की उत्पत्ति दौती है, वीयं तथा गभं 
सम्बन्धो पाप वदोषका नाशद्योताहै तथा कामवासना परर 
नियन्त्रण मी होता है । भगवान्‌ श्री कृष्ण जी मी कहते हँ- 
“धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ 
(गी ° ७।११) 
धर्मानुकूल गर्भाधान होने से सन्तान भी धमायुद्रूल चलने 
बाली, स्वस्थ तथा सुन्दर विचार बाली दौती है । सुश्रत संहिता 
मे कडा गया है कि- 
आहाराचार चेष्टाभिर्यादुशीभिः समन्वित) । 
स्तीपु सौ समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः॥ 
(शारीर स्थान २।४६।५० ) 
अर्थात्‌ स्त्री श्रौर पुरुष जिस प्रकार के आहार, व्यवहार 
तथा चेष्टा आदि से समन्वित होकर समागम करते दै उसी 
प्रकार के स्वभाव वाली सन्तान भी उत्पन्न दौती है । 


( १४३ ) 
गभेस्थ बालक पर संस्का का प्रभाव 


गभ मे स्थित बा्लक के उपर भी माताके संस्कारोंका 
प्रभाव पड्तादै। सुभद्राके गेम ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह 
वेधन का प्रसंग अज्ुनके द्वारा सुना, म्ह्ाद्‌ को मी गमौवस्था 
मेनारदजी का उपदेश दुननेका सौमाग्य प्राप्त हु्ा जिससे 
भगवद्‌ अक्त वनने से उस उपदेश का प्रभावपड्ा। इस प्रकार 
गभाीवस्था मे बालक पर संस्कारका भ्रमाव तथा आहार ओर 
व्यवहार का परमाव अदश्य पडता है सौर इसीलिए माताश्मौ को 
एसे समयमे वड्यदह्ी सावधानी अर आचार विचार से रहने 
कीष्रात की गईटै) उन श॒म कर्माचरण, तथा धार्मिक व 
उपदेशप्रद सुन्दर सुन्दर कथायं का श्रवण करना चाहिये जिससे 
कि उनको सन्तान भी बहत सुन्दर वते | 


जात-कमं 
जात कमे संकारमें सोनेकी शल्लाकासे मधुश्मौर घृत 
मादि चटाया जाता है जिससे गमं दौष निवारण होकर शयु 
यओरमेधाको वद्धिदोतीदहै। असममात्रामें धृत अर मधु 
एक रसायनिक पुष्टिकारक दिव्य आषधिकेरूपमैं वाल्ञकको 
लाभकारीदहोतीदहै। उससेलारका संचार, रक्त का शोधन, 
त्रिदोष का नाश, स्मृति मेधा ओर शांति कौ वृद होती है 
गम्य 
नामकरण संस्कार मे सन्तान कानामश्युभम रखता चाहिये 


जिससे उच्चारण मे आनन्द के साथ साथ उसका अर्थं ओी 
हृदय को प्रसन्न करने बालाहो। नामका प्रभाव बहुत वड़ा 
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पडता । नामकं अनुसार नामौमे गुण भी उसी प्रकार 
अजातेदहं। 


चूड कृरण 


चूडाकरण संस्कार-इसे युरुडन संस्कार भी कहते हे 
इस संस्कार सेवालक के शिर पर होने बाले वाल दह यौ 
न्द्र हो जाते है, ग्मेस्थ व लक के पटले के निकले हये बाल 
बहुत कमल होतेह जो गिरते तथा दूते रहतेदहै, इसके . 
अतारक्त इसन संस्कार से वल्ल, आय, तेज तथा कान्ति की 
वृद्धलयेतीह। र्ताभिस्रणकी क्या भी सुचारु रूपसे 
ने लगती है। गभस्थ बाह्लों के मुरडन से शिर की गर्मी 
नकल जाती है जिससे सिर के फोडे फुन्सी तथा अन्य शिसेरोग 
रहने का डर नहीं रहता मुण्डनके बाद जो सिर पर 
मक्खन श्रादि लगा दिया जाता दै उससे सिर के अन्दर 
शीतलता श्या जाती दै, सिरहल्कादहौ जलाना तथा बुद्धिकी 
वृद्धि होतीहै। मल निवारक क्रिया के साथ साथ सुन्दर 
सौभाग्यदायक अासेग्य तथा कान्तिवद्धंक ओर मस्तिष्कं के 
लिये भी हितकारी यह्‌ संस्कारदहोता है इसका प्रभाव नेर 
की ज्योति पर भो पड़ताहै अतः इससे चल्ुरोग मौ नहीं 
होते। सरितिष्क ज्ञान शक्ति का केन्र तथा भण्डारटहै तथां 
मानव जीवन यें ज्ञान तथाधमे की ही प्रधानता है अत 
इस केन्द्र को सुसंस्कृत बना कर ज्ञानके द्वारा अपते जीवन को 
धामक् सदाचार युक्त व्यतीत करके परम कल्याणकी प्राप्ति 
करन्‌ मानव जीवन का परम उददेश्य है ¦ 





टरसी प्रकार चड़ाकरण ढे वाद कखदे संस्कार भीदहोता ईै। 
कुत चूडास्य बालस्य कणवेधो विधीयते | 
(व्यास-स्मृति १।१८) 
इस संस्कार में वालक के कान देदकर.डसमे सोने को बाह्ली 
अदि ्राभूषण डाल. देते हे । 
"रक्षा भूषण निमित्तं बालस्य कणौ विध्येत 
(सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान) 
वाल्यावस्था मै कान्द देनेसे कालक कौ वहत से रोग 
नहीं दह्येते | आजमी यदं श्वास सेम कौ निवृत्ति के लिये 
कान छेदने लग वडी वड़ीदृरसे आते र लखनऊ जिले 
मे रहमावाद के पास कटोल्ली प्राम मैं एक व्यक्ति कान देदता 
है उससे देदाकर लोग जाते दं जिसमे श्वास तथा छुं अन्य 
रोगोंकानाशद्यीजातादहे। इम्कातोशखाज यसी प्रव्यक्त प्रमाण 
है । वाल्यावस्था ये यह संस्कारदह्ी जाने के कार्ण फिर इस 
भय की तथा रोग को आशंका नही र्द । 
वेद मे कहा गया है क्ि- | 
ननं रक्षांसि पिश्वः सहन्ते" 
योविभति दाक्षायणं हिरण्यं | 
(शी ० अथवं-सं ° १।३५।२) 
अर्थात्‌ जो दाहिने कानमे सुकणे धारण करता है उसके 
तेज को राक्तख नहीं दवा सक्ते ¦ 


( ११.) 


कणवेध से रोग नाश 
कण वेध से अन्त्रज्ञ अरुड वृद्ध, हा्निया आदि भी नहीं 
होती क्योकिकानकीनस का उस्तसे सम्बन्ध होता है। सुश्रत 
संहिता में चिकित्सा स्थानसमे आया है छि 
गंोपरि च कर्णान्ति त्यक्त्वा यत्नेन से वनीम्‌ । 
व्यत्यासाद्‌ वा शिरां विध्येदन्तवृद्धि निवृत्तये ॥ 


(१६।२१) 
अथात्‌ गलते से उपर, कान के निचले भागे, सेवनी को 
यत्नपूवेक छौडकर अथवा व्यत्साद्पूर्ैक (अर्थात्‌ दाहिनी नोर 
कौंतव्दीद्ोतो वायं कान मौर वायं ओर वद्यो तो 
दाहिनेकन की) नसको छेदे । इससे आंतों की वद्ध दुर 
होती है। यह्‌ संस्कार प्राचीन कालसे चले श्रायेहें। श्री राम 
चरित मानसमेंमी च्राया है- 
कणं वेध उपवीत विवाहा 
संग संग सब भये उषछाहा ॥ 
दादि सव संस्कार भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के हुये े। 
इस प्रकार संस्कारों मे धा्सिकताके साथ साथ उसका 
वेज्ञानिक लाभ तथा रहस्य चिप हृश्रा है| 


शिखा 


कात्यायन स्मृतिमें कहा ग्या है करि- 
सदोपवीतना भाव्यं सदा बद्ध शिद्धेन च। 
विशिखौ व्युपवीतश्च यत्‌ करोति न तत्‌ कृतम्‌ ॥ 
(कात्यायन स्मृति १।४) 


( १४५ ) 


च्र्थात्‌ सवेदा यज्ञोपवीत पहमे रहै अौर शिखा भ गांठ 
वधी रहना चाये | विना यज्ञौपदीत या विना शिखा मे गाढ 
गये जो कमं क्रिया जातादहै वहन करने के समान दह्येता है! 


अव इस स्थान पर शिखा के सम्बन्ध यँ कुलं वज्ञानिक 
ट से लिखकर प्रकाश डल्ला जात्ता है| 


यरडन संस्कार मैं वाल्यावस्थामे अन्य केशोंको हटाकर 
एक शिखा रख दी जतीदहै। यह हिन्दू जति का एक विशेष 
चिह्न साना गया है | यह्‌ श्ल व्ह्यरन्ध्रं के टौक उपर रखी 
जाती  ब्रह्मरन्ध्रके द्वारा सयेसे प्राण शक्ति तथा अन्य शक्ति 
प्माती रहतीदहै। वधी शिता विद्युन्‌ शक्ति को बाहर 
जानेसेरोकती है। अतएव सन्ध्या वन्दनादि कमे, उपासना 
तथा योगसाधना चे ससय प्रन्थि-वद्ध शिखा हमारे ब्ह्यरन्ध 
पर रहनेसे हमारा अतिशय तत्व निकल्लकर बाहर न जा 
केगा | साधना तथा उपासना शो शक्तिहमारे अन्दर ही 
पुर्नित तथा केन्द्रित रहेगी जिससे हम तेजवान; कान्तिवान 
प्रतिभाशाली तथा साधना शक्ति से सम्पन्न वने रभे । 


ओर भी विशेष वात यह्‌ दै कि- 


शिखा जहां पर हौती है वह्‌ स्थान तो एक वडा सहत्वपूण 
स्थान है, सम्पूणं नाड्यो का पुज वहां पर रहतादै। वह 
स्थान शक्ति का एक प्रधान केन्द्रहै योगोल्लोगम इसी स्थानं 
प्र सहसदल्ल कमलल अथवा सहसर नामक चक्रे वतातेदह) 
ब्रह्मरन्ध्र के इस स्थानपर शिखाकेद्वासय केन्द्रकी रत्तादोती 
है तथा बाहर से शक्ति खींचने की सहायता भिक्ञतीरहै यर 
अन्द्रकी सुरक्षित शक्ति वाहरन निकलने पबे इस दहेतु 


( ९४८ ) 


शिखा प्रन्थि बन्धन द्वारा आन्तरिक श्क्तिकीभी रक्ता होती 
हे । ध्यान तथा योग साधना के ससय शक्ति तथः श्यो का 
आकषेण इसी स्थान से दह्यताहै जिसमे श्खिा से वहत बड़ी 
सहायता सि्तती है । जिस प्रकार रेडियो क एरियल्न मे (खम्भ 
या लोहे की सतलराख) से आवाज पकड़ी श्मौर खींची जाती है 
उसी प्रकार शक्ति का ्राकपेण्‌ शिखा से दहता दहै ओौर जिस 
प्रकार साइकिल कै बालस्यवसेहवाभरीतो जाती है परन्तु 
बाहर नदीं निकल पाती उसी प्रकार शिखा षी गांठ से शक्ति 
बाहर नदीं निकल पाती 


एक्‌ वैज्ञानिक परिडित का मत 


एक पश्चिमी वैज्ञानिक पंडित विक्टर ई० क्रोमरनते जो 
त्रित नामक योजः शक्तित का खाविष्छार च्या है उसके विषयं 
सं वणेन करते हुयं सपना पुस्तक “वल्ल कल्पकः सरै एक स्थान 


पर उन्दने (चंमेजी भाषा) से लिखा दै कि- 


ध्यान के समयमे अजः शक्ति प्रख्ट दोतीदहे। किसी 
चस्तु पर चित्त एकःम्र करने से अ्रौजः शक्ति उसकी श्योर दोडती 
हे । यदि परमात्मा पर चित्त एकाग्र दिया जायदो मस्तक के 
उपर शिखाके रास्तेसे अञः शक्ति प्रकट होती है ओौर 
परमात्मा को श्किति उसी पथमे अपने पातर आया करती 
है । सूम दष्ठि-सम्पन्न योगी इन दोनों शक्तियों के सुन्दरं 
रंगकोदेखभीदहेतेडे। जो शक्ति परमात्म! से अपने भीतर 
तदहे उसकी दन्रदाक्छम वणन नही किया जा सकता 
(िल्ल कल्का) इस प्रकार आधुनिक चसिज्ञान के द्वारा मी 
यह सिद्ध है कि शिखाके द्वारा उपर से शक्ति प्राप्त दौती है, 


( १४६ ) 


भारतीय संस्कति पै शिखा हिन्दुत्व की प्रतीक है। मस्तक- 
विद्या केशाचार्यो का कथन दै छ श्िखा-स्थान मस्तिष्क की 
नाभि है, यह्‌ केन्द्र स्थानद । इस केन्द्र से उन सृहम तन्तुर का 
संचालन होता है जिनका प्रसार खमस्त मरस्तिष्कमेदहोरहाहै 
तथा जिनङ़ वल्ल पर अनेक मानसिक शक्तियों का पोषण तथां 
विकास होता है ! देते महत्वपूणं म्स्थान पर शिखा एक 
सरक्त कवच के समान रहती दै) शिखा के बालं से 
अनावश्य सदा सरसी काप्रभाद खस स्थान पर नदी पडता 
उसकी सुरत्ता इससे सदा वता रहती दह! शिखा से बासनाश्यौं 
का शमन होता तथा शिखाके वाल, ्याकाशसे प्राण वायु 
तथा अन्य पोषक शक्तियों क्छ खींचतं रहते है जिससे सस्ति 
चेतन्य, स्व्रस्थ, पुष्ट श्रौर निरोग रहता है। शिखा दैबी- 
सन्देशेको प्राप्त करने का एक स्तम्भ सा रहै, शिखा से 
मनोवल को वद्धि होती ह; प्राचीनकल से किसी को दरड 
देने, तिरस्कत तथा अपमानित करमनेके लिये उसका सिर 
मूडा दिया जाता था जिससे उसका मनोवल्न गिर जाताथां। 
नाडो तन्तु साधत दा जान सं जाश ठस्डा पड़ जाता था 

माड पक करने वाले लोग शिखा को पकड कर्‌ कष्ट 
शक्रितियों पर्‌ आधार प्राप्त कर उसे वशय करक अपने 
मन्तव्य यै सप्तल होते! शिखि स्पशासे शक्तिका संचार 
होता दे। यह्‌ शक्ति तथा सनोवज्ञ को षदातीहे। दिन्दु्रोंकी 
यह प्रतिष्ठा) चःए्यतेतेशित्राकों हाथ में लेकर नन्द- 
वंशकेनाश करनेकी प्रतिज्ञा कौ थी। इम प्रकार प्रत्येक 
हिन्द को अपने सिर पट्‌ शिखा रखनी चाद्धिये। आजकल 
लोगजो इसकी उवेक्ता करने लगेद चह हमारे लिये समी 


( १५० ) 


ष्टिसेदह्ानिकारक है। जाति-हानि, ठ्याक्तगत तथा समाष्ट- 
शक्ति की हानि के साथ साथ परम्पराच्यों पर मी ्राघात होता 
है, जिसका परिणाम किसी भकार अच्छा नदीं । 





दसी प्रकार विवाह संस्कार भी अतिशयाधान रूप संस्कार 
है| वह श्चीमें दूसरे कुल से सस्वद्ध होने का आंतशय उत्पन्त 
करता च्मौर स्त्री यौरदएुरुष दोनोंकी भिल्लाकरएक रूप बना 
देने के कारण वह हीनःंगपूति मी करता है जिससे एक रूपता 
प्राप्त कर दोनों पति पत्ती गृहस्थाश्रम चलानेके योग्य तथां 
यज्ञ यागादि सम्पादित करने के उपयोगी वन जति दहे । पत्नी 
के देह, प्राण॒ तथा मन ्मादि का दद्‌ सम्बन्ध पति के देह, प्राण 
तथा मन आदिसे जोड देनादह्ी इस संस्कार का लच्यहै 
जिसकी विधियां वहत ह वंज्ञानिकदहें। 


विशेष सूदंम वात इस संस्कार मे यहदै कि स्वभावतः 
प्राणी का श्रपने उत्पादक छरुत के साथ सूत्र सम्बन्ध वधा रहता 
है । जिनके चंशभूत रजवीयं से शरीर की उत्पत्ति हो उस शरीर 
का उन माता पिता से सूत सम्बन्ध रहना भाकातिक- 
नियम से स्द्िहै। अंशक सम्बन्ध अंशीसे रहता हीहै। 
इसी प्रकार माता पिताकाभी शरीर जिन दादा, दादी, 
नाना, नानीच्ादि केश्यंशसे वना था उनके साथमभी परम्परया 
सम्बन्ध पौत्र आदिका रहंतादै। इस सम्बन्ध की परम्परा 
सप्तम पुरुष तक (सात पीदुी तक) यती है, इस प्रकार अध्यात्म 
दष्टिसे देखकर धमे शास््रौयें ऋषियों ते व्यवश्था की 
प्तम पुरुष के च्ागे यदं सूत्र सम्बन्ध नदीं रहता, अगर 


( १५१ ) 


रहता है तौ बहुत अल्प । चअस्तु,स्त्रीका भी इसी प्रकार का 
अपने मातर पित्र कुले जो सूत्र सम्बन्ध बंधा हृद्या है उसका 
वहां से विच्छेद कर पतिक मे उसका सम्बन्ध स्र जोड देना- 
यही विवाह संस्कार का उददेश्यदहै। धमे शास्त्रों मे खष्ट 
लिखा है कि विवाह की सप्तपदी के सप्तम पदमे स्री अपने 
कुल गोत्रं से विच्छिन्न दो जाती है आर पत्तिके शरीर, मन, 
वाक्‌, प्राण के साथ उसका सम्बन्ध जड जाता है। सम्बन्ध- 
विच्छेद का मुख्य कारण प्रदान करते की क्रियादहै, दा धातु 
काशञ्रथंदहीदाताके स्वत्व की निवृत्ति ओर प्रतिग्रहीताके 
स्वत्व का उत्पादन है । पिता दान करता हुश्ा अपने स्वेत्व को 
उससे हटा लेने की भावना करता है ओर पति महण करने की 
भावना करता है। अन्य वैज्ञानिक क्रियाश्मों के साथ साथ पिता 
को इस भावना से उस कुल से उसका सम्बन्ध विच्छेद हो जाता 
हे | यह्‌ दमुत शक्ति वेद्‌ मन्त्रौ मौर विवाह की वेज्ञानिक 
क्रियाश्मों कीटहैकिवे एक जगह से सम्बन्ध-सच्र को विचिन्तन 
करके दूपरी जगह जोड़ देतह) विवाहे जिन सन्त्र का 
प्रयोगदहोतादहे उनका थमी यहीदह। यथः-प्रासास्ते प्रसान 
सन्द्धामिः"'इत्यादि। 


वेद कहता दै कि मै अपने प्राणौतेतेरे प्राणोंका सम्बन्ध 
7ोडता हूं, मन से मनका, वाक्‌ से वाक्‌ का, इद्ध्ियों से 
इन्द्रियों छ इत्यादि-वेद्‌ वाक्यों की च्रल्लौक्रिक शकरिति श्मौर मन 
की तदनुक्रूत्त मावनासे यह सव संगव्तिदह्ी जाताहै, एेसा 
चिश्वाघ्तदै। अग्निमेंल्लाजा होम करते समय भिन्न भिन्न 
देवताश्यं से यदहीप्राथेना मी की जतीहै किवे देवता इस 
छल से इसका विच्छेद कर दुं यर वर के नये इल मेँ एेसा दृदु 
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सम्बन्ध स्थापित करदं जिसका कि कमी चिच्छेद न दो। 
देवता सच्म जगत के तच्व चौर स्थूल जगत्‌ के प्रिचात्ञक है| 
छतः यह्‌ सम्बन्ध दद्‌ दहे जाता है, 


परस्पर योग निर्मा यै अर उसके सम्बन्ध को दुद्‌ करने 
मे जिन जल आौर श्ाग्नं ङी शक्ति मानी जाती है उनकः 
उपयोग विवाह संश्ारमे पूणं स्प से क्ियाजातादहं। एक 
दूसरे के दाथ सिलानेसे पर्स्परक्ी व्त्‌का स्योग हता 
हे, यह भी विज्ञान सिद्धहै। अतः ठर वधू का पाणप्रहण 
करता है ओर वधू का पिता ञ्स समय उन दोनौंके मिलेहुये 
हाथों पर जलल का प्रहैपं करता) इससे दोनीं विद्युतो का 
संश्लेषण कर अग्निहवनके द्वारा वेद सन्त्रौसे उसे दुदु कर 
दिया जाताहै। इन बातों से सिद्ध दहै कि अन्यान्य जातियोंको 
तरह भारतीय का विबाहु केवल समनसाना समस्वन्ध नहीं 
किम्तु एक वैज्ञानिक दुद सम्बन्यदै, जो जन्मान्तर तक भ 
घना रहता €) 


इसी प्रकार सदम शरीरो का भी सम्बन्ध जोडने सें सहायक 
क्रियाम का उपयोग हौतादै। अग्तिप्रदक्तिणा करना, तथा 
कमसेकम सात पग भूमिये साथ साथ चलना सप्तपदी 
मादि की क्रियाय कीडादीद। जिससेमेत्री भावव मनका 
सित्त जाना होताहै। एक साथ हाथ पैर संचालन-्छया के 
सम्बन्ध सहित भ्रन्थि दन्धन्‌ के साथ साथ, सात पाव वराघर 
चलने से परसपर की विद्युन्‌ शक्तिका संक्रमण होता ओर 
यह्‌ क्रिया परस्पर स्वेह्‌ रूप मिच्रता की वैज्ञानिक दुष्टसे 
उत्पादकं दै ! जिससे यह सम्बन्ध धीरे धीरं दद्‌ द्यौ जाताहै। 
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दद सम्बन्ध स्थापित करने के लिये जन्मपत्रौं का मलापक 
ग्रहों का चचार आदि विवाह सस्चन्थय करन स पृ एकया 
जाता सूयचन्द्र चादि प्रहांका प्रभाव ए्कका द्र पर 
कैसा पड़ेगा यह सव सद्म विचार तक क्रिये जतिहै। जाति 
गोत्र ्मादिकाभमी विचार होतादहै। जो खी पुरूष अत्यन्त 
सन्तिकट अर्थात्‌ एक ही गोत्र या इुल के है उनका सम्बन्धं 
सन्तान के लिये लाभदायक नही दयता इसलिये समग्र 
विवाह टीक्‌ नदीं माना जाता) इसप्रकार अत्यन्त दूर का 
सम्बन्ध भी जेस यिन्न भिन्न वणे रौर जातके हं तोवेमौ 
नही जडते अतः देसे विवाद चये-सर्कति मै भगस्त नह्य साने 
गये जो न अत्यन्त तिखट द्य, न द्र दहं उन मध्यम श्र कं 
वर वधूकोदी विचार कर्‌ विवाह सन्वन्ध मं जाड जाता । 


कै 


इस प्रकार की वेक्ञनिच्ता विवाह संस्कार म निहिते 
उपनयन अथवा य्चोपवोत संस्कारं 


हसी प्रकार यज्ञोपवीत अथवा उपनयन संस्कार मी हमारे 
यहां का अत्यन्त गृदु संस्कारं) संदेपम उसक विषय म 
यहां कुह लिखा जाता ह । उपनयन का अर्थ है-- उप्‌ - समीप 
मे, नयन ले जानाः अर्थान्‌ स्सापले जाना । कसक {१ आचाय 
के अथवा ज्य वद) क्‌ इषम्‌ च्ाध्याःत्सक्‌, वदवि तथा 
अधिभमौत्तिक दीरों सिद्धान्त हं! प्रथय तो आचये से शिष्य का 
सम्बन्ध हयेतादहै, पिर वैदिक खन्वन्ध हदा है चर्‌ फिर उसे 
ब्रह्मच ऋदि अनेक सदाचार की शकि दौ जाती है 
उपनयत संस्छार ये यज्ञोपवीत धारण कराया जाता ३ चरत 
जल आदि देवताश्मों के समक्त उस बालक का सुएतया 
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देवताच से सम्बन्ध निश्चित होताहै ओौर तभीसे उसे यज्ञ 
काभी अधिक्रार प्राप्त होतादहै, अतः उस सूत्र का नाम 
यज्ञोपवीतः मी है । यज्ञोपवीतमे नौ तन्तु ह्येते है) उननौ 
तन्तुश्रां के देवता क्रम के स्कार) अग्नि, अनन्त, चन्द्र, 
पितृगणः प्रजापति, वायु, सूये तथा स्वे देवता है जिनके गुण 
मी उक्त कम से ब्रह्मज्ञान, तेज, धैय, सवेप्रियता, स्नेदशीलता, 
प्रजापालन, बल; प्रकाश ज्ञान) तथा सास्विकता है । इन सवः 
गुरौ का आधान दथा इन देवतां का स्मरण उन तन्तुं 
से्ोताहै। उसकी तीन लड़यां देव, छषि तथा पिद्ृकण 
को चुक्रानेकास्मरण करातीदै चौर वाक्‌ , काय, मनःसंयम 
तथा असत्यत्याग, ब्रह्मचये-धारण, मनोनिग्रह अआदिकी रोर 
संकेत करतीहै। 


ह्या ने यज्ञ सत्र बनाया, विष्णु ने च्रिगुशित च्या ओौर 
सद्रनेमन्थिदी, सावित्री देवीने अभिमन्त्रित किया, अतः 
उसके धारणम इनका स्मरण होता है। च्रिगुणमयी सष्टि 
को नियमपूवक वेदरूप कर्मकाण्डादि नौका द्वारा पार करके 
परब्रह्मरूप परमात्मा में नित्य सम्बन्ध प्राप्त करते की चेतावनी 
देना इसका मह॑च्वपूणं ल्य है । अन्यभी अनेक विस्तृत तथा 
गृढु रहस्य दै जिनका विस्त वणन विस्तारभय ते यहां नहीं 
क्ियजार्हादहै। | 

इस संस्कारमेभी दौषमाजेन तथा अतिशयाधान होता 
है । विद्या प्रारम्भ करनेके क्तिये बुद्धि को विकसित करना 
रोर दुद्‌ करके प्रखर बनाना आवश्यकदहै। इस संस्कारम 
सूये की ्ाराधना होती है । गायत्री मन्त्र का जप तथा दीक्ञा 
दीती हे । गायत्री मे सविता देवता दहै, तथा बुद्धि मे सविता 
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अर्थात्‌ सूये का संश तेज रूपमे माना जातादै। गायत्री वैद 
माता दै जिससे ज्ञनदधीप्राप्तिहोतीहै। इस संस्कार के करते 
समय अग्निमें-अह्ुतिदीजातीहै) पलाशका दण्ड हाथमे 
रहता है, पलाश की समिधा, प्रलाश के पत्ते आदि-पलाश षा 
अधिकांश कूपे उपयोग रहतादहै। स्यौकि पहाश म्मरण 
शक्तिवद्धेक है तथा वुद्धि को द्द्‌ करने ओर प्रखर वनानेमें 
बहत सदहायता देता है तथा शारीरिक वलवद्धंक श्रौर वीयं 
रक्तामेंभी वहत उपयौगी है । ब्रह्मचयेकी रक्ताके लिये मूज 
की मेखला खादिका प्रयोग इस संस्कारम किया जाताहै) 
इस दष्टिसेये सारे पदाथ भौतिक विज्ञान से सम्बन्धित यौर 
[सकार है जिनका उपयोग इस संस्कारम किया जाताहै। 
इसक्रौ पद्ठति भी पूणे सूपसे वंज्ञानिकदहै) इस संस्कार से 
व्यक्ति ब्रह्म से सम्बन्ध स्थापित करताहै। व्रह्यकानामदै वेद, 
उसमे चरण करने बाले होने से उन्हें ब्रह्मचारी कदा जाता है। 
इस उपनयन संस्कारमे गुरु के समीप बालक पदृते जाता 
है । वदां विधिवत्‌ रशित्ता प्राप्त करके, आदशे चरित्रवान्‌ बन 
कर तव संसारके कमन्ते वे बडे द्यी प्रतिभाशाली तथा 
शक्ति सस्पन्त होकर निकल्तते है । निमेल अन्तःकरण, प्रखर. 
बुद्धि, मेधावी तथा ज्ञान सम्पन्न) वीयेवान, वल्लवान तथा 
सदाचारी होकर अपने परभ निःश्रेयस की ओर प्रवन्त होतेह 
जेसा कि श्रीमदभागवत मे धमे, शथे, काम अर मोक्त इन 
चारों पुर्षार्थो के प्रयोजन को दिखलाते हये कहा गया 
हे कि- 
धमेस्य द्यापवगेस्य सार्थोऽर्थायोपकलत्पते । 


नाथस्य ध्मेकान्तस्य कामो लाभाय हिस्मृतः।। 
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कामस्यनेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता) 
जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मिभिः ॥ 
(श्रीमद्‌भागवत १।२।६-१०) 


अर्थात्‌ श्रपवगं साधक धमं का प्रयोजन केवल अथं 
(धन) ही नहीं है रन धमं साधक अथं का फल केवल 
काम (भोग) दीदहै। कामका फल्ल भो जीवन पयन्तं इन्द्रिय 
लालन दही नहींहै। इस जीवनका लाभ तो तत्त्व जिज्ञासा 

गदे, इसलोकमें कमे उसक्रा प्रयोजन नहीं 
ताये यह दै कि धमं का प्रयोजन अर्थोपाजेन नहीहै 
वलिक इसका प्रयोजन तौ मोत्त ही मानना चाहिये, इसी प्रकार 
अथं अर्थात्‌ धनोपाजेन का प्रयोजनमभी धमं हेतु उपयोग करने 
मेँ मानना चाद्ये अथात्‌ आहार विहार आदि जीवन रन्ताथं 
है न कि इद्धिय प्रतिभोग कै लिये है ओर्‌ उसी प्रकार 
जीवन का ध्योज्ञन भी तत्वज्ञानमें है न फ साधारण कमं 
करने सें.है-इस प्रकार मानना च्रौर समना चाहिये। 
उपनयन अथवा यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा बरह्मचारी इसी उददेश्य 
कोलेकर संसारक्तेत्र मै उतरतादहै) उपनयन संसारदही जाने 
कं पश्चात्‌ सन्ध्या तथा गाय्री-ज्प नित्य करना चाहिये! 
गायत्री वेदमाता दै! सम्पूणं वेदौंका अथे गायत्री सन्त्र के 
अन्द्र्‌ निहितदहै) जिस प्रकार एकष्टोटेसे वीजमें वहरत वडा 
वृत्त निहित रहता है । उस वक्त के शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि 
सव उस बीज के अन्दर निहित रहते है उस प्रकार गायत्री 
मन्त्र का एक एक अन्तर वीज जिसमे अपूवे शक्ति द्िपी हई 
। उसमे लौकिक पारलौकिक सभी प्रकारके फल्ञ देने की 
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शकितं विद्मा टै। सांसारिक मनोकामनायं भी गायत्री 
मन्त्रसे पूरी होती! गायत्रीके अनुष्टानसे बड़े वड कायं 
सिद्ध क्ये जाते हे । बुद्धि को प्रकाश तथाम्ररणा देने बाल्लीतो 
यह प्रसिद्ध ही ह । सन्ध्या के साथ साथ गायत्री जप का विधानं 
इसीलिए ऋषि मुनियों ने वना द्याह कि उससे लाम उठाने 
मे हम वञ्चितन रह जायं, 

गायत्री सँ सत्‌, रज, तम॒ शक्तियां विराजमान द । सत्‌ 
का वीज स्वरूप ष्टी जिसे सरस्वती कहते हे; रजका वीज 
स्वरूप श्री जिसे ल्मी कहते तथा तम का वीज स्वरूप 
(कलः जिस काली कहते है-सव इसमें निदित है । 

गायत्री के चौदीस अक्षरो मे सम्पूणं शास्र को शिक्त 
चिपी हृ है । इसे समी ज्लोग परम श्रेष्ठ मन्य मानते है । इससे 
च्मायु, विद्या; सन्तान; कीति, धन तथा ब्रहते समी ङ्ध 
प्राप्त होता है। गायत्री साधना से हमारे अन्तःकस्ण का 
मल, विप नौर आवरणएदृर हौ ज्ातादै, बुद्धि विकसित 
तथा प्रखर हो जाती है जो सृद्माति सुद्म विचार करने में 
समर्थं होती है जिससे श्राध्यात्मिक उन्नति दौती दै। एक 
गायत्री की ही साधना से तमाम फल प्राप्त क्रिये ज्ञा सकते हे । 
गायत्री की महिमा अपार है, गुण अनन्त! इसका तो 
प्रकरण ही अल्लग है। इस स्थान पर तो केवल्त यह्‌ कटना हे 
कि यज्चोपबीत संस्कार द्वारा गायच्री मन्त्र से सस्वन्ध स्थापित 
हो जाता है, गायन्री जप काच्चधिक्ार प्राप्तो ज्ञाता दहै, अतः 
गायत्री रप अवश्य करना चाहिये । 

यज्ञोपवीत परम पविच्र है । इसे सदा धारण किये रहना 
चाहिये । 


( १४० } 


ब्रह्मोपनिषद्‌ मँ कहा गया है- 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमूञ्च शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः 

अर्थान्‌ यज्ञोपवीत परम पविच्रहै, प्रजापति इश्वरने इसे 
सहन बनाया दै । यह आअयुवद्धेक ओर पवित्रता देने बालौ में 
दअ्रणी है । यज्ञोपवीत वल्ल ओर तेज प्रदान करतादहै। इस 
मन्त्र से यज्ञोपवीत धारण किया जातादहै। यज्ञोपवीत पवित्र 
रहना चाहिये ¦ अंगिरा स्मरति रें कदा गया है कि- 

कृत्वा यज्ञोपवीतं तु पृष्ठतः कण्ठ लम्बितम्‌ | 

विण्मूतं तु गही कुर्याद्रा कणं समाहितः ॥ 

अर्थात्‌ यज्ञोपवीत पष्ट सेकरण्ठमें करके अथवा कान परं 
- ठंग कर गृहस्थ सल सूत्र व्याग करे। 


जनेड कान पर क्यों चदाया जाता है 


इसका रहस्य यह दै कि शौचादि के समय यह श्रपवित्र 
नदौ जाय । अशुद्ध पदाथ के साथ श्रथवा अशद्ध अंग के 
साथ इसक्रा स्पशे नद्य जाय । इसलिये इसे उस समय कान 
प्र चदा दिया उतादहै। शिसेमाग पवित्र माना गया है। अतः 
कान पर चदा देनेसे मानौ वह्‌ इस पर ठंग दिया जातादै 
जिससे मल्ल मूत्रादि कौ क्रिया सरे वह अपविच्रनदहो। कान पर 
लपेट देने से उपवीत उचा द्यौ जाता दहै) मनुस्मरतिमें कदा 
गया है-- 
ऊध्व नाभेमंध्यतरः पुरुषः परिकीतितः ¦ 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयम्भुवा ॥ 
(मनु ° १।८२) 


( १५६ ) 


दाहिने कान को पविना माना गयादहै क्योकि दाहिने कान 
मे वायु, चन्द्रमा, इन्द्रः अग्नि, भि तथा बस्ण॒ये सव देता 
ब्राह्मण के दाहिने कानमे रहते, ठेसा शस्त्रम कहा गया 
है । यथा- 
मरुतः सोम इन्द्राग्नी मित्रावरुणौ तथैव च | 
एते सवं च विप्रस्यय श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे | 
(गोभिल गृह्य संग्रह २।६०) 
रौर 3सील्िये किसी अपराध पर, गन्त काम करने पर 
तथा अन्य ह्लोरी मोटी चअशुद्धताश्मों पर कहा जाता है फि अपने 
कान पकड़ो | कान को दूने, पकड़ने या दव्रानेसे भून सुधारने 
कौ एकप्रकारसेक्रियादह्य जाती है) अध्यापकया माता पिता 
कावालकों के कान पकड़ने का यही प्रयोजन रहताटै कि 
उसकी चुटियों का शौधन होकर मनोव का विकासदहो तथां 
पविता श्रौर देवत्व की रक्ताद्ये। 
पराशर स्मरति मं कदा गया है- 
श्रुते निष्ठीवने चैव दन्तोच्छिष्टे तथानुते। 
पतितानां च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं स्पृरोत्‌ ॥ 
अगति रापश्च वेदाश्च सोमसूर्यानिलस्तथा । 
एते सवंऽपि विप्राणां श्रोत्रे तिष्ठन्ति दक्षिणे ॥! 
(पारा० ७।३८-र६) 
अभरत्‌ छींकने, थूकने, दांत जे हाने, मूठ बोलने तथा 
पतितो से सम्भाषण करने प्र अपने दाहिते कान का स्पशं 
कर लेना चाहिये । क्योकि अग्नि, जल, वेद, चन्द्रमा, सूये, 


( १६० । 


पवन यह्‌ सव व्राह्मण के दाहिने कान निवास करते दहै | इससे 
अआगेच्चपराघनक्ररते की चेतावनी तथा कयि हये चपराध ङे 
प्रायष्िचित स्वल्प शुद्धि के लियेष्छियाभीदह्ो जाती है। 


इसमे विज्ञान कौ एक वात यह्‌ मीहै करि शरीर में 
कणेन्दिय आकाश से सम्बन्धित है । मारे शरीर मेँ पृथ्वी तत्तव 
सम्बन्वी नासक्रा, जल सम्बन्धी जिह्ञा, तेल सम्बन्धी नेन्न, 
वायु सम्बन्धी सचा तथा आकाश सम्वन्धी इद्ध्रिय कानहै। 
वेदान्तमेंमी इन देवताच्मौंका इन्दी इन्धियों से दी सम्बन्ध 
वताया गयाह। देशकाल से श्मशान (गाने वाली भूमि) 
अदि भं पृथवी, मद्यादिकेयोगसे जलत, चिताकी शअ्भ्नि में 
तेजः शौचालय आदि वायु तत्त्व श्रशुद्धदो जाते है परन्तु 
अकाश निलिप्त होने के कारण कहीं भी अपविश्न नहीं 
होता। इस प्रकार आकाश तत्व की प्रधानता दथा उससे 
सम्बन्वित अथवा उसका प्रतिनिधि स्वरूप दोनेके कार्ण 
कणन्द्रिय पवि रहती हँ । इसलिये शौचादि के समय यज्ञो- 
पर्वत उस स्थान पर चदा लेने से च्र्ुद्ध नही होता | साथी 
उपर कान प्रर चद़ालेनेसे फिर नीये लटकने तथा श्पविन्न 
होने को शंका भमी नहीं रहती ओर शौचादि क्रियाः करने 
मं खविधा दहो जाती है। इसके अतिरिक्त ठेसा मी कहा जाता 
दं किकानकेमूलमें जो नाडयां ह उनक! सम्बन्ध मू्राशय 
तथा रुद्रास्यानसे रहतादहै। अतः मलमूञ्च त्यागने के समय 
कान पर यज्ञोपवीत लपटा रहनेसे उन नाड्यां पर दवाव 
पड़ने के कारण शौचादि क्रिया अच्छी तरहसे हो जाती है 
मोर वहमून्र. मधुमेह, प्रमेद आदि मूत्र सम्बन्धी रोग नहीं 
होते | इस प्रकार वैज्ञानिक लाम तथां रहस्य छिपा हृ्या है | 


( १६१ ) 
देनिक आचरण मं विज्ञान 


हमारे यहां का सम्पूणं सदाचार धमेरूप से विज्ञानमूलक 
ही है, खाद्ययाखाद्य का विचार नक्त वादि के प्रभाव के विचार 
से वड़ो ही सूद्म दुष्टिसे कियागयादहै। प्रस्येक वार प्रहुसे 
सम्बन्ध रखता है अर्थात्‌ रविवार सूयंसे, सोमबार चन्रमा 
से, मंगलवार मंगल से इत्यादि । ज्सिदिनजो वारदहोताहै, 
उस दिन वृह प्रहु अपना प्रभाव पृण रीतिसे डालता है) तिथि 
मेमीडइसीप्रकार काविचारदहै, यथा--चऋअष्टमी, अमावास्या 
सौर पूरिमा को चन्द्रमाका प्रभाव शीघ्र ओर सीधा पड़ता, 
अतः उक्तं तिथियों मे जलरूप पदाथं अर्थात्‌ समुद्र का जलल 
पूणिमा रादि के दिन उद्लनेलगतादहै। शरीरमेंभी कफ. 
रक्त आदि जो जल्लीय पदाथे है, - उनका भी उल्लल्ना उस तिथि 
मे स्वाभाविकद्ीहै। चन््रसाके सीधे आक्षणसे हयी अमा- 
वास्या, पूरिमा को वात तथा कफ की वृद्धि होती है, अतः इनं 
तिथियोंकोक्म खाना तथा शुष्कं वस्तुश्यों को खाना अथवा 
सूम खाना कहा गया है, उपवास करना मी कदा गया है| 
क्मसे कम रत्रिके भोज्नका -अवश्यदही निषेध दहै । चन्द्रमा 
मनकादेवतादहै, अतः इन तिथियों में उसका प्रभाव मन पर 
विशेष रूप से सीधा पडता है, जिससे मन चंचल ससे उठता है | 
इसीलिए प्राचीन विज्ञान कीरीतिसे कत्रखाना चाहिए तथा 
कोन सी वस्तु कव व्यागना चाहिए यह्‌ वतल्लाया गया है | यथा- 
एकादशी को भात, मंगज्लवारं कों उरद, रविवारकौी लौकी 
प्रादि कात्याग कहादहै। रविवार शमादि कोते आदिक 
मदेन भी इसी वैज्ञानिक भित्ति के आधार पर ही वर्धित छिया 
गया है । यह सव धम के मार्मिक रहस्य है! 





( १६३ ) 


सनलय मस्त्य नकत 


यह्‌ निश्चित है कि हमारे यहां सनातन धमं मेहर एक 
बात कसौटी पर कसी हृईहै। सष्टि के रिषय सें यहांसे 
अधिक प्रमाण मौर कदं नह्य मिलता } श्म मभी हम बतला 
देते छि सृष्टिके प्रारम्भसतेश्माज्ञतक कितना समय व्यतीत 
हृदा । सन्ध्यावन्दनादि क्ियाच्मों में संकल्प के समय नित्य यह 
पटा जाता है कि- 

ॐ तत्सदद्य ऋ्यणो द्वितीय पराद्धं श्रीश्वेत वाराह कल्पे 
वेवस्यत सन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम 
चरणे जम्बूद्वीपे भरत खरडे श्रायाबतें असुकनाम संवत्‌सरे 
अमुक मासे, मुक प्ते, च्रसुक तिथौ, असक बासरे...श्रादिः 
इससे यह स्पष्ट प्रतीतदहोजाताहै कि कितना समय सष्टिके 
समय से आज्ञ तक व्यतीत दहो गया श्रौर कौन सा समय यह 
है । अटठाइसवां कलियुग प्रथम चरण, अमुक संवर्सर मास 
तिथि इत्यादि की गणना का स्पष्ट क्रम है। यहां तक कि नक्त 
लग्न आदि तक का वणन कियागयाहै। | 

हमारे यहां मासो (महीनों) के नाम भी नक्तत्र के 
आधार पर वेज्ञानिकता को लिये हये रक्खे ग्येहै जोकि 
प्राकतिक नियमों से सम्बन्धित हे । जैसे नक्तो के नामक्रमसे 

१) अश्विनी (२) भरणी (३) कृत्तिका (४) रोहिणी (४) 
खगशिरा (€) आद्रा (७) पुनवेदु (८) पुष्य (६) शअरश्लेषा 
(१०) मधा (१९) पृ्बांफाल्गुनी (१२) उत्तराफाल्गुनी (१३) 
हस्त (१४) चित्रा (१५५) स्वाती (१६) विशाखा (१७) अनुराधा 
(१८) ज्येष्ठा (१६) मल (२०) पूर््ाषाढ़ा (२१) उत्तराषाढा 
(२२) श्रवण (२३) धनिष्ठा (२४) शतभिषा ¦ २५) पूर्वाभाद्रपद 


( १६१ ) 


(२९) उत्तराभाद्रपद तथा (२७) रेवती आदि हे श्यौर इनका 
€ च म ह~ ४ २, © धवेवे 
वणन अथववेद संहितामें भी ्रायाहै। (दे खिये अथववेद 

संहिता १६ ।७।२- ३-४-५५) 


यह्‌ नक्ते चन्द्रमा के साथ भ्रमण शिया करते है तथां 
भत्येक पूरीमा को एक नचत्र जो चन्रमा ऊ साथ होता है उसमे 
अआगेश्राने वाली पूरफ्िमामे उसके अने माने वाला नक्त 
छोड़कर ओर दूसरा अगे आने वाला नक्तत्र या ञाताहैः| 
इस प्रकार उसी नक्तत्रके श्राधार पर महीनों नाम रक्खे 
गये है । पूरीमा बाले दिन उसी नक्र से मास पूणं होता है 
इसलिये चसे पूणिमा या पूर्णमासी कहा जाता है | 

दसकाक्रमञ्भाप यों समम लं कि अश्विनी नक्र में 
आश्विन सास, फिर भरणी दोढ़कर कृत्तिका से कार्तिक मास, 
रोदिणी छोड़कर मृगशिरा में मार्मशीषं मास, चादर पुनवसु 
छोडकर पुष्य में पौष, फिर अश्लेषा ह्ोड़कर मघा माघ, 
पूवांफाल्गुनी द्ोडकर ऽत्तराफाल्गुनी में फाल्गुन, हस्त होकर 
चित्रामें चेत्र, स्वांति ह्योडकर विशाखारनें वैशाख, अनुराधा 
छोडकर ज्येष्ठा मेँ ज्येष्ठ, मूल छोडकर पूवाषाद्‌ में आषाढ, 
उतराषादृ छंड्कर श्रवण मे श्रावण, धनिष्ठा शतभिख 
छोड़कर पूर्वाभद्रपद मे भादौँं तथा उत्तराभाद्रपद रेवती छोडकर 
अश्विनी मे आश्विन मासा जाताहै। दिनों के अन्तर्‌ से 
गणना में घटा वदु होने से कुहं अधिमास श दिकामी क्रम 
आजाता है। लम्बा विषय हौजाने के कारण ज्योतिष के 
विस्तार में न जाकर हमे इतना हयी सिद्ध करना हे करि हमारे यहां 
के महीनों का नासकरण भी प्रकृति के नियमों के साथ साथ 
वेज्ञानिकता क्लिये हये ऋषियों ने किया हे । 


( १६४ } 


इन बारह महीनों कौ वारह राशियां भी (१) मेष (२) वृष 
(३) मिथुन (४) ककं (५) सिहं (&€) कन्या (७) तुला (5) 
वृश्चिक (६) धलु (१०) मकर (११) कुम्भ (१२) मीन आदि 
है जिनका सम्बन्ध क्रम से वैशाख, ज्येष्ठ, आषादृ) श्रावण, 
भादौ, आश्विन, कार्तिक; मागेशीषे, पौष, माघ च्रौर फाल्गुन 
सेह । 

इसी प्रकार कदा जा चुका है कि हमारे यहां दिनों के नाम 
भी महो के आधार पर रक्खे गये ह| रविवार, सोमवार, 
मंगल्लवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ओर शनिवार-ये नाम 
नवमरह्‌ मे से मुख्य सात प्रदं के अनुसार र्खे ग्येदै। यर 
इसीलिये यात्रा के समय इसका विचार क्या जातादहैकि 
दिकशूलमें यात्रान कौज्ञाय। दिष्शूलका भाव यदह कि 
जो प्रह जिस दिन से सम्बन्धित रहता है वह उसका अधिष्ठाता 
होता दै, उस प्रहकी ओर पोट करके जामे से उसका शअपमान 
सादह्येजाता है तथा उस ग्रहं का प्रभाव भी अनुकूल नहीं 
पड़ता है । इसलिये उसका निषेध किया गया है । यह इसका 
रहस्य है । ज्योतिष शास्त्रम इसका बहुत वड विचार किया 
गया है । 

ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष के नेत्र रूपमे कहा गया है | बेद 
को एक पुरुष के रूप मे वणेन करके वेदिक पुरुष केदः अंगों 
का वणेन क्रिया गया है| कहा गया है- 
शब्द शास्तं मखं ज्योतिषं चक्षुषी, 
श्रोत मूक्तं निरुक्तं च केल्पं करौ । 


यातु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, 
पाद पद्मद्यं छन्दमा्य बुधैः॥ 


( १६५ \ 


अथात्‌ शब्द शास्र यानी व्याकरण वेद कां मुख दै, 
ज्योतिष आंखे है, निरुक्त कान दहै, कल्प हाथ है, शिक्ता नासिका 
है ओर छन्द शास्त्र वेद के पादह जित प्रकार अंगहीन 
मनुष्य कौ शोभा नदीं होती बह अपणं ह्येता षै उसी प्रकार 
अंगहानवेद भी च्रपृणे ही दहै । वैदिक पुरुष की पूर्णता उसके 
अंगोंके संहितदीदहौतीहै। इस द्ष्टिसे ज्योतिष शास्त्रतो 
अपना एक मुख्य स्थान रखताहै जोकि-नेत्रह्प सेह ्ौर 
चारो ओर देखता दै) 

चौर कमं 


ज्योतिष शास्त्र के ्रनुखार त्तौर कमम भी विचार किया 
गया है । ठीक तिथि तथा निश्चित दिनों बाल वनवानेते 
उस समय के न्त्र एवं दिनाभिमानी देवता से शक्ति प्राप्त 
दोतीदहै, इसीलिए हमारे सूद्मदर्शी ऋषियों ने कौर के लिए 
दिनञ्मादिकामभी विधान क्रियाहै। 

यथा- 


भानुर्मासं क्षपयति तथा सप्त मातंण्डसूनुः 
भोमश्चाष्टो वितरति शुभं बोधनः पंचमासान्‌ । 
सप्तचेन्दुदंश सुरुगुरः शुक्र एकादशेति 
प्राहुगेगे प्रभुति सुनयः क्षौरकारयेषु नूनम्‌ ॥ 
(वाराही०) 


अथात्‌ गगांदि युनियों नेका कि रविवार कोक्ञौर 
कराने से एक मास तथा मंगल्न शरोर शनिवार को सात मास 
्ायु्तीणहोतीहै। वुधवारकोक्तौर करातेसे ५, सोमकार 


( १६६ ) 


को ७, गुरुवार को १० तथा शुक्रवार को ११ मास पायु बदूती 
दै । गृहस्थ को सोम तथा गुरुवार का तिषेधहै। इन कर्मो मं 
न्तत्र का संयोग होने के कार्ण उसी के तारतम्यसे लाभ 
तथा हानि द्यती है, 
५ . 
तसब्यम 
इसी प्रकार तेल लगाने के विषय में कहा गया है 
^तेलाभ्यंगे रवौ तापः सोमे शोभा कुजे मृतिः । 
बुधं धनं गुरो हानिः शुक्र दुःख शनौ सुखम्‌ ॥ 
रव। पुष्पं गुरौ दूर्वा भौमवारे च मृत्तिका । 
गोमयं शुक्रवारे च तेलाभ्यंगो न दोषभाक्‌ ॥ 
नित्यमभ्यंगके चेव वासिते नैव दूषणम्‌ ॥" 
(ज्योतिः सागर) 
अथात्‌ रविवार को तेल लगाने से ताप, मंगलवार को 
मृत्यु के समान कष्ट, गुरुषार कोदहानि, तथा शक्रवारको 
दुःख होतादहै। सोमवार को शोभा, बुधवार को धन ओौर 
शनिवार को सुख प्राप्त होतादहै। यदि निषिद्ध वारोंमें तेल 
लगाना हो, तो रविवार को पुष्प, गुरुवार को दुर्वा, मंगलवार 
को गृत्तिका ओर शुक्रवार को गोवर तेल में छोडकर लगाने से 
उक्त दोष नही लगता । सुगन्धित तेल तथा प्रतिदिन नियमित 
लगाने वालोंकोभी यह दोष नहीं लगताहै। शरीर के नक्तत्र 
एवं नक्तत्राभिमानी देवता का वैज्ञानिक संव॑ध होने के कारण 
यदं खव प्रभाव तथा फल होता दै, जो सूदम दृष्टि सेदैखा 
गया है । यह धार्मिक रहस्य विज्ञान से सिद्धहै। इसी प्रकार, 


( १६७ ) 


नच्त्र-सम्बन्धय के कार्ण चन्दरमरहण आदि मै भी उपवासं 
मादि का विशेष विवान क्रिया गयाहै, जो रहस्यमय है। 


ग्रहं नक्षत्रा का विज्ञान 
जो ब्ह्याण्डमें है वह पिण्ड (शरीर) मे भीहै। इसदद्दि 


से ब्रह्माण्ड के प्रह नक्त्रोंका प्रमाव पिर्डपर मी पड़ताहै। 
दायं स्वर से सम्बन्धित नाड़ी चन्द्र तत्वसे प्रभावित की गई 
है फेला योगियोँको अनुभवमीहै। प्रह नकत्रोंके शुभाशम 
प्रमावकेल्िये हवन, मन्त्र, उपासना तथा नवरत्न चष्ट धातु 
धारण आदि अन्य विधियो का वणेन हमारे धमत्रन्थों से किया 
गयादहे। वेदों में मी उनका वरंन आया है । ब्रह्मारुडस्थित प्रह 
का पिरड से सम्बन्ध इस प्रकार दै । पिण्ड मेँ सूयं का प्रतिनिधि 
अत्मा दे, चन्द्रमा कामन, मंगल का रक्त. बुध का बाणी 
छृदसति का ज्ञान, शुक्र का वीये तथा शनि का सुख दुःखानु- 
भूति से सम्बन्ध दै । ब्र्मारड स्थिति प्रह का प्रभाव पिरुड पर 
पड़ता है। प्रह के अलुकरूल रहने पर अच्छा तथा प्रतिकूल्ल 
रहने पर विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य तथा शरीर पर पड्ताहै। 
इसांल्तये सनातन धमं में वैज्ञानिक खोज करके ऋषियों ने ठेसी 
विधियां वतलाई दै जिसके अनुसार हम उनके दुष्ट प्रमावसे 
वच सक ओर अच्छे प्रभाव को प्रहस कर सके, 


रत्नौ मे लाल माणिक्य में सूयं तत्त्व, सफेद पीले व 
श्याम कान्ति वाले मोती मँ चन्द्र तत्त्व पीलापन किये हुये मूगे 
मे मंगल ततव हरे पन्ना मेँ वुध तच्च, सोने की सीश्ाभा वाल्ते 
पुखराज मे ब्रहस्पति तत्व सफेद हीरे मे शुक्र तत्व तथा नीलले 
नीलम मे शनि तत्त्व विद्यमान है। इसलिये जिस प्रह से 
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सम्बन्धित शक्ति ी च्रावश्यकता दहो उस ब्रह के अलुकूल-रस्न 
धारण करने से उससे सम्बन्धित अशार्ति, अस्वस्थता तथा सेग 
दूर करके शक्ति तथा स्वास्थ्य प्राप्त कियाजासकताहै, ठेसा 
वणेन है । इसी प्रकार घातु मे सोना, चांदी, तांवा, पीतल 
कांसा, पारा यौर लौहे में करमशः सूये, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति 
शुक्र तथा शनि के तत्व रहते दहै। जिनका शुभाशुभ प्रमाव 
पड्तादै) सोने मे सूयं तत्त्व रहने के कार्ण बह तेज्ञ ओज 
तथा दीर्घायु प्रदान करता दै) (अथववेद १६।२६।९) श्यौर 
इसीलिये सूयं के अन्य नामोंके साथ साथ उसा एक नाम 
हिरण्यभीदहै। चांदी मे चन्रतच्व है इसल्िते उसका नाम 
चन्दरकान्तिभीहे। तवेमे मंगह्ल त्व दहै, पारे में शक्र तच्व दहै 
इसलिये उसका नाम सेन्द्र भीदहै) इसी प्रकार पीतल्ल, कांति 
शरीर लोहे मे बुध, ब्रहस्पति ओर शनि त्व रहता है । शनिवार 
को लोहान खरौीदतेकी प्रथाच्ाज्मी हमारे यहां सनातन 
धासयों मे प्रचलित है, 


इस प्रकार वनसतियों मे भी अपामार्ग, आक, ढाक, खेर 
गूलर, पीपल तथा कुश मे क्रमशः सुय, चन्द्र मगल, बुव, 
वृहस्पति, शुक्र तथा शनि का गुणश तथा प्रभाव रहताहै। 
शरीर मे जिस तत्त्व का अभाव हो उसकी पूति तथा असुकरूलता 
के लिये उसी षधि का प्रयोग कथा जातादहै। प्रहु पूजन के 
मन्त्री के माध्यमसेप्राथना करके हम उनसे सम्बन्ध स्थापित 
करते दैं। इस प्रकार रत्न, धातु, ओषधि तथा वेदमन्त्रों क 
अधारः पर्‌ ब्रह्मारुड के मरह कौ अनुकूलता हम पिण्ड में प्रहण॒ 
कर सक इसलिये ऋषियों ने इस पर सद्म विचार करके हमारे 
कल्याण के लिये उसे धमे काञ्मंग बना दिया दहै। विस्तारभय 
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से अधिक न लिख कर इस पर थोडा सा प्रकाश डालने की 
चेष्टा की गई हे | 





कहा जा चुकादै कि हमरे यहां की प्रव्येक वस्तु ्ाध्या- 
स्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक, इन तीन दुष्टियोँसे 
देखी जाती है । आधिभौतिक दुष्टि से जव प्रथिवी चौर सूर्यं के 
बीच में चन्द्रमरुडल आता है, तव सूयेग्रहण अर्‌ जव प्रथिवी की 
छाया से चन्द्रविम्ब ठक जातादहै, तव चन्द्रभ्रहण ह्येताहै। 
अआधिदेविक दृष्टिसे राहु चन्द्रमा ओरौर सूयं कोठक लेता! 
अध्यात्मिक दुष्टिसे आसुरी शक्तिकादैवी शक्ति पर क्रमण 
होतादै। वेज्ञानिक दष्ि यहद कि चन्द्रमा सनकास्वामी 
है श्रौर सूयेसे वुदधिकावोधहोताहै, जैसा किवेद में ष्चन्द्रमा 
मनसो जातः" से मन तथा चन्द्रमाका अर गाय्री द्वारा सू 
का बुद्धि सरे सम्बन्ध दिखलाया गया है, अतः चन्द्र तथा सूर्प्रहण 
के समय मन मौर बुद्धि पर भी उस का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
हे । यदि उस समय मन मौर बुद्धि को नियन्त्रित अथवा संयत 
न रखा जाय, तो अनेकों व्याधियां उत्पन्न हो सकती है । मरह 
तथा उपग्रह्‌ एवं नकत्र अदि में परस्पर आकषेण विकषैर॒ का 
सम्बन्ध है! यहतोसखष्टदहीहै कि पूणिसा को समुद्र में ज्वार 
भागञ्चाता है। इस से उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर 
पड़ेगा ¡ ग्रहण के समय मन अर वुद्धि चञ्चल हौ जाते दै 
चन्द्रमा ओषधियों कों रस तथा अमृत प्रदान करतादहै, श्मौर 
सूये प्राणशक्ति प्रदान करता दै, अतः प्रहर के कारण उन सवं 
पदार्थो कारस; अरखृत एवं प्राणशक्ति नष्ट तथा विकृतही 
जाने कं कारण मोजन करना निषेध किया गया है । जल, फल 
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रादि मेँ ङ्कुशा इत्यादि र देने से उस प्र उतना प्रभाव नहीं 
पड्ता तथा वस्तु पवित्र रहती दै । क्योंकि छशा नानकश्डक्टर है 
उससे दोष संक्रमित नहीं होते । उस समय जप-मजन का विधानं 
इसलिए किया गया है कि मन आदि का सम्बन्ध चन्द्रमासे 
ट्ट ज्ञाने के कारण उन्हैः पिर स्वतन्त्र छोड देने से विश्ंखल्लित 
हौ जा्यगे श्रौर एकं ओरलगादेनेसेवे फिर शीघ्र एकाग्र भी 
ह्मे जागे, अतः परमात्मामें ही मनल्गा रह इस.विचारसे 
जपका विधानदहै। उस समय आध्यासिक दृष्टि से दान 
देनेकाभी महत्वहै। उस समय दान का फल्ल विशेष होता 
हे, हवन आदि कमेकरने सेदेवी शक्तिको बल प्राप्त होता 
दै, अन्तःकरण भगवदुध्यान एवं पुख्य कर्मो की ओर लगा 
रहता है । प्रथ्वी तथा अन्य प्रहमर्डल का शोधन भी होता है। 
प्रत्येक प्राणी किसीन किसी राशि मँ अवश्य रहता दै, अतः 
जिस राशि पर प्रहण पडता, उस राशि से सम्बद्ध मरेष्यों पर 
भी उनका शुभाशुभ प्रभाव अवश्य पड़ता है । इसील्िर प्रण 
देखने न देखने का विधि निषेध किया गयाहै। इस प्रकार 
अएधिदेविक एवं याधिभौतिक दुष्टिसे हमारे यहां के धमं की 
नीव बनी है, जिसके सिद्धान्त अत्यन्त सुच्म एवं गम्भीर है। 
लोग सेन समम्ने के कारणही उन पर श्रद्धा-विश्वासन 
करके अपनीहीहानि करते है| 


मर सै 
देनिक आचार मेँ वेन्नानिक व्यवहार 
असच 
धार्मिक आचारों पर जितना प्रकाश डाला जाय थोडा है, 
उनमें अपार रहस्य भरा हुता है । मसुस्परति (२। १२०) मे 
श्मभिवाद्न के विषय में ्िखा है- 


( १७२ ) 


^“उरसा शिरसा चव मनसा वचसा दृशा 
पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टांग उच्यते ।।" 
यह्‌ साष्टाग प्रणाम तथा- 
“पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यां मूर्ध्ना च मनसा सह । 
पञ्चगिः कथितः स्तीणां प्रणामः पापहिसकः ।।“ 
यह्‌ पञ्चांग प्रणाम विधि पुरषो तथा स्वियौ द्वस कतेव्य 
थी, वहां पर अव केवल (नमस्तेः कह देना या 'राम-रामः क्‌ 
देना थवा साथमे हाथ जोड़ना ही अभिवादन कारूप रह गया 
है, इतना ही नदीं, अन्य देश बालो को दाथ मिलने की नकल 
चत पड़ीहै। किस क्रिया से कितनाल्ाभ होताहै इस पर 
ध्यानदेनेसे दी उसका महत्त्व ज्ञात होतादहै। केवल्न मुख से 
दभिवादन कहदेनेसेह्ौी मन पृण रूपसे नहीं मिलता । हां, 
एक्‌ व्यवहार माच्र का निवांहदहोजातादहै। भ्राम-रामः आदि 
कह्‌ देते से भगवन्नाम का तो उच्चारण ही होता है,हाथ जोड़कर 
सिर नवाने से मनोभावना काएक दूसरे से सम्पकं होजाताहै 
शरोर यह्‌ प्रतीत हौतादै कि हम अमुक को नमन करके 
अभिवादन कर रहेहै। परन्तु हाथ जोड़कर सिर नवाना यह 
छटोरेको हीव्डे के लिए प्रशस्तहे। इुद्लोग तो नमस्कार 
नेयौरकरनेमेंभी संकोच करते दहै, अभिवादन के बदृल्त 
म अपना सिर थोड़ा सादहिला देते, बे अपना गौरव इसी 
मे ही समभते हे । 
हय मलान 


हाथ मिलनेकोक्रियासेएक की शक्ति दृसरे मे सङकमित 
होती है । हाथों की घंगुल्ियों से एक प्रकार की विद्यत्‌ शक्ति 


( १७२ } 


प्रत्येक मनुष्य के सत्व, रज, तम शमादि गुणों के अनुसार 
सदेव निकला करतीदहै जिसका वैज्ञानिक ने अनुभव च्या 
है श्मोर उसे अराः कटाटहै। वह्‌ शक्ति जिसमें प्रवल होती है, 
वह मनुष्य दूमरे मनुष्य को शक्ति को जिस्म कम शक्ति 
होतीहै, हाथ भिलाने कीच्छिया द्वारा अपने मे आकपित कर 
लेती दै अथात्‌ धीरे-धीरे उसकी शक्ति पर अपना अधिकार 
कर लेताहै। इसीलिए हाथ सिल्लने बाहे लोगों ते यह्‌ नियम 
बनायादहैकिजो वङ्ाद्येताहै, वहम अपना हाथ पहले वदता 
है, जिसका रहस्य एवं परिणाम यह है कि वड शकतिवाला ह्योरी 
शक्ति को अपनी मोर खींच करद्छोटी शक्ति बालेका हास 
हयी कर रहा हैशओ्रौर उस परश्पनाद्यै प्रभाव डल रहाहं। 
यह सिद्धान्त चिल्ल स्ल्टादहै। हमरे यदांद्टोटे ललोगब्डे को 
प्रणाम करके उनसे तत्त्ण अशरीर्वाद नथा शक्ति प्राप्त करते 
थे, जिससे उनकी अयु, विद्या, यश ओर वल कौ वृद्धि होती 
थी । मतुस्छति (२।१२१) मे इसीलिए कहा गया दै- 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धन्ते आयुविद्या यशोबलम्‌ ।, 


परन्तु आज यह्‌ दशा हृहद किच्मायु, विद्या, यश; वल्ल 
प्राप्त करते के बदले पाश्चात्य रीतिसे हाथ मिलानेको क्रिया 
को स्वीकार करके हम अपना मौरव स्वयं खो वहे । आजकल तो 
छोटे वड़े सव केवल एक प्रकार की शैली अर्थात्‌ हथ जोड्करं 
द्मभिवादन पृववेक सिर नवाकर (नमस्तेः (नमस्कारः आदिक 
क्रिया करते दहै, उस्मेषकोटा तो सिर नवा सक्ता, किन्तु 
घडेकाभी हाथ जोड़कर खिर नवाना प्रशस्त नदी प्रतीत ह्येता 


( १७४ } 
स्री-परुषों का एक आसन प्र निषेध 


"मनुस्मृतिः (२।२८) में कदा गया है-- 
माता स्वस्रा दुहित्ावा न विविक्तासनो भवेत्‌। 


बलवानिन्द्रियम्रामो विद्वांसमपि कषति | 
अथात्‌ माता, वहन तथा लड्कीके साथ भमौ एकान्तम 
स्थित न होना चाहिए क्योंकि वलवान्‌ इग्द्रिय-समूह विद्वात्‌ को 
भी आकर्षित करलेतादहै। गीतां कदा गया ह 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 


इन्द्रयाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः| 


(२।६०) 
अथात्‌ हे अजुन | यत्न करते हये बुद्धिमान पुरूषके भी 
मनको यह्‌ प्रसथनस्वभाववाल्ली इद्ियां हरण कर लेती है| 
इसीलिए स्त्रियों के साथ अधिक सम्पकं नहीं रखना चाहिए | 
यह तौ वैज्ञानिक अत्तुभव सिद्ध्यै कि एक श्मासन पर सम्पके 
होने से विद्य॒तशक्ति एक दूसरेमे बहुत शीघ्रही प्रवेश करती 
ह, अतः मतुष्य की विषयासक्त भावना अतिशीघ्र जाप्रत हये 
जाती दहै, जिससे फिर अहितदही होतादहै। इस प्रकार नेष्टं 
सदाचार के विचारोंके उपदेश हमारे श्म भरे ष्डेरहै, 
जिनको वहीं देखना चाहिए, यह तो उदाहरण माच्रदहै। 


उदरेदात्मनात्मानम्‌ 


वास्तव मे अपना कल्याण हम अपने आपदही कर सकते 
ह । हमें स्वयं च्याचार का पालन करना चादिए 





( १७६४ ) 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्यात्मनो ब॑धूरात्मंव रिपुरात्मनः ॥ 
(गीता ६।५) 
थात्‌ मनुष्य अपना उद्धार अपने चाप करे, श्पनी मात्मा 
को गिरये नदीं। आस्माद्ी अपनामित्रहै ओर अत्मादही 
(अनियमित चलने से) अपना श्रु है। सदाचारी मनुष्य स्वयं 
आचरण करके ही पना कल्याण कर सकता है, अन्यथा यदि 
कोई चारों वेदों को उनके अंगके सहित समस्त अध्ययनदही 
क्यौन करले, ओर ्माचारहीनदो, तो उसको भो षेद पवित्र 
नही कर सकते, उसका कल्याण नदीं हये सकता- 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः 
यद्यप्यधीता: सह्‌ षडभिरगेः ।। 
(वशिष्ठ स्मृति ६।३) 
वेद शास्त्रों सेतो केवल ज्ञान होगा, फल आचरणं करने 
से हयी प्राप्त दोगा । मनुष्यके कमं ही मलुष्यका साथ देते 
क्म के संस्कार ही जन्मजम्मातर में शुभाशुभ फलदेतेदै ओर 
इस जन्म के अभ्यास से च्रगते जन्मभे शुभाशुभ कर्मो कीओर 
पक्षित होना पड़ता है-- 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्यते ह्यवशोऽपि सः। (गीता ६।४४) 


मतः पना कमे दही पना साथीहै, अन्य सांसारिक 
वस्तुश्मरं से वियोग होना तो अवश्यम्भावा ह। धामिक्‌ एवं 
्मधार्थिक्‌ संस्कार दह्यी मरनेके बाद स्म शरीर के साथ 
रहते दै 


( १७६ ) 


एक एव दयुहृद्धर्मो निधनेप्यनुयाति यः| 
शरीरेण समं नाशं सवं मन्यत्त्‌. गच्छति ॥ 
(मनु० ८।१७) 
0 9 
धमं स्वयं रक्ता करता हे 

अपने शुद्ध आआचार-विचारींद्वारः हमें स्वयं शक्ति प्राप्त 
होगी यर वह्‌ सदाचार रूप धमे हमारी रक्ञा स्वयं करेगा, 
परन्तु हमारे दुष्कमे, अनाचार, दुराचार दुर्विचार ददी हमं 
अवनतिकीश्योरज्ञे जाते है । कहा गया है-- 

धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रसक्षितः। 

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 

| | ( मनु० १८।१५ ) 

अथात्‌ नष्ट द्ुद्या धमे दही मारता है श्रौर रत्ता किया हू 
धमी रत्ताकरता है] इसलिए घमं कानाश नहीं करना चाहिए। 

हमरे यहां मल मूत्र स्याग, शोच, स्नान, वेठना, अभिवादन 
करना, कुल्ला करना, (यथा-वाये श्रोर फुल्ला फकना चाहिए, 
क्योकि सामने देवताश्मोंका वाख यओौर दाहिने पितरोंका वास 
रहता है) भोजन विधि अर्थात्‌ क्रिस ओर कौन वस्तु रखकर 
भोजन करना चाहिए इत्यादि अनेकों सदाचार, जिनको हम 
छोटी छोटी वातं सममते हँ खौ र उनका महत्त्व नही समम्ते उन 
पर गम्भीर, बेज्ञानिक विचार करके महर्षियों ने सदाचार कफ 
नियम बनाकर उन्दैं धार्मिक सरूप दियादहै। यदि हम स्वयं इना 
पालन करं तो स्वयं देहिक आमुष्मिक लाभम उठा खकेग शओ्मौर 
दूसरों को मी शिका दे सकेगे, ओर यदि- 


( १७७ ) 


सब नर कत्पिति करहि अचारा) 


बरनिन जाय अनीति अपारा, 
गोस्वामीजीको इस उक्ति के अनुसार चलेगे, तो उसका 
फल तो आज प्रव्यत्तदहीटै कि हम किस दशा केोप्राप्तह्े 
गये । हम अपनी शिक्त संस्कृति, सदाचार संगठन, सदभावना 
दिका परित्याग करके सनस्तन्त्रता स्वीकार करते के कारण 
हये मनमाना आचरण करके यान इस गत्तिको पव गयेहै। 


प्च महययक्त 
इसे उपरीन्त अव पंव महायज्ञो पर ङ्ध विचार स्या 
जा रहा है । 'मनुस्मतिः (३६८) मेँ लिखा दै-- 
“पच सूना गहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ।+" 
अर्थात्‌ गृदस्थी में चृल्दा, चक्की, फाड़, जोखली शरोर घडा, 
यह पांच स्थानदहिसाकदै। (पराशर०) इनको कामम लाते 
वाला गहस्थ पापसे वधघतादहै। इसलिए उन पापों कौ निवृत्ति 
के लिए नित्य क्रमशः निम्नलिखत पांच यज्ञ करनेका विधानं 
किया गया ह~ (पारा ०८।१४) (१) ब्रह्मज्ञ; (२) पपलयज्ञ) 
(३) देवयज्ञ, (४) भूतयज्ञ, ओर (५) नयज्ञ । पद्ना-पद्ाना 
(्रहमयज्ञः, तपेणादि "पिवयज्ञ, हवन (द्‌ बयज्ञः, बलि "भूतयज्ञः 
रौर भतिथि-पूजन "मनुष्ययज्ञ" है- 
“अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो दवो बलिभौतो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ।। 


( मनु० ७० ) | 





( १७० } 


'नह्ययज्ञ' सें वेदादि सच्हछस्तौं का स्वाध्याय हौनेसे विद्या 
तथा ज्ञान प्राप्तदहदोतादहै, परमात्मा से आध्यात्मिक संवंधदद 
होता दयौर छषिच्छण से ह्युटकारा मिलन जाता है, कर््तव्याकरत्तव्य । 
सम्बन्धी निण्य के साथ साथ इहलोक ओर परलोक के जल्िए 
कल्यःणमय निष्कण्टक परथ का अनुसन्धान दहो जातादहै चौरं 
सदाचार की चद्धिदहोतीहै | ज्ञानवृद्धि के कारण तेज तथा ओओज्ञ 
कीभीवद्धि होती 

'पिवरयज्ञ मे अयेमादि निव्यपितर तथा परलोकगामी पितरों 
का तपण करना होता है, जिससे उनके आत्मा की तृप्ति हती 
है । तपण में कहा जाता है कि-- 


'अआब्रह्यभुवनाल्लोका देवषिपितृमानवः । 
तृप्यन्तु पितरः सवं मातुमाता महादयः | 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु चये स्थिताः। 
तेषामाप्यायनायेतदहीयते सलिलं मया ॥' 


भरथात्‌ ब्रह्मलोक से लेकर देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा 
पिता, माता ओर मातासहादि पितरों कीव्रप्ति के लिये तथा 
समस्त नस्कांमे जितने भी यातनामोगी जीव दं, उनके उद्धार 
क लिए मै यह्‌ जल प्रदान करता हं । इससे पिटजगत्‌ से सम्बन्ध 
होता है। 

"दे वयज्ञ' मे दवन का विधानस्य है । हवन से केवल वायु 
हयी शुद्ध नदीं दीता, देवी जगत्‌ से मन्त्रौ दोय सम्बन्ध मी होता 
है मौर पे देवगण उससे वप्त होकर विना मगिही जीवोंको 
इष्ट फल प्रदान करते हँ । इस सम्बन्ध में "गीताः (३ । १०-१२) 
में ब्रतल्लाया गया है- 


( १७६ ) 


देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भौवयन्तः धेयः परमवाप्स्यथ ॥' 
अथात्‌ यज्ञके द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो 
अरर वे तुम्हारी उन्नति कसे, इस प्रकार परस्पर उन्नति करते 
हुए परमस्ल्याण को प्राप्त हौगे । इसके चरतिरिक्त ममतुस्म्रतिः 
(३।७६) में बतलाया गया ३ कि अग्निम डाली हई आहूति 
सये को प्राप्त होती है, सूयंसे वष्टि दहौतीदहै अर वृष््टिसे 
न्न एवं अन्न से प्रजा होती है- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सस्यगादिव्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिव्‌ष्टेरन्नं ततः प्रजाः ।।' 
प्रर भी 
अन्नाद्‌ भर्वन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः | 
यज्ञाद्‌ भवति पजंन्यो यज्ञः कमंसमुद्‌भवः ।।' 
(गीता ३।१४) 
अथात्‌ अन्न से प्राणी उत्पन्न होते है, अन्न वर्षा से उसन्न 
होता दहै, वषां यज्ञसेदीतीदहै च्मौर यज्ञ कमं सेहदोतादै। इस 
प्रकार देवयज्ञरूपी नित्य कमं मै सम्पूएं प्राणियों का व्यापक्‌ 
हित निहित दहै 
“भूतयज्ञः मे 'वल्ि-वेश्वदेवः का विधान किया गयाहै, 
जिससे कौट, पकती, पशुखादि की तृप्ति एवंसेवादहयेतीहै। 
(नयज्ञः अथात्‌ मनुष्ययज्ञ श्रतिधि-सेवा-रूप है । अतिथि सेवा 
करनेकावडा ही महत्त्व कदा गयादहै। जिसके याने की कोई 
तिथि निशित नदो, वह्‌ तिथिः कद्‌ जातादहै। यदि कोई 


( १८० } 


अतिथि किसी के चरसे असन्तुष्ट होकर लौट जातादहै, तो 
उसका सब संचित पुण्य नष्ट हये जाता है- 
आशाप्रतीक्षे संगतं सूनृतां 
चेष्टापूर्ते पृत्तपशुश्च सर्वान्‌ । 
एतद्‌ - वृड्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानष्नन्‌ वसति ब्राह्यणो गृहे ।।' 
| (कठो० १।१।८) 
अथात्‌ जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि विना भोजन किये 
रहता है, उस पुरुष की थाश, प्रतोन्ता, संगत एवं प्रिय वाणी 
से प्राप्त होने वाले समस्त इष्टापूृत्त फल तथा पुत्र, पशु आदि 
नष्ट हो जाते ह । 'अथवेवेद्‌' के अतिथिसुक्त में (६।५८) कदा 
गया है कि- 
एते वे प्रियाश्चाप्रियाश्च स्वगंलोकं गमयन्ति यदतिथयः। 
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति।। 
अर्थात्‌ अतिथिप्रिय होना चाहिए, भोजन कराने पर बहं 
यजमान को स्वगे पहुचादेतादै भौर उसका पाप नष्ट कर 


देता है । 
| रायन 
शयन के विषय मं दिनि मेसोने कानिषेधश्मोर दक्लिश्‌ 
की श्रोरपेर करके सोने का निषेध वेदों मै च्या गया गया है | 
मा दिवा स्वाप्सीः" 
अथात्‌ दिन में मत सो्ो-यह्‌ आज्ञा दी गयी है इन सव 
का रहस्य वैज्ञानिक है। दिनम सोनेसे आलस्य कफ शौर 


( १८१ , 


जडता का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि ब्रह्यारड मे सूये प्राण॒ स्वरूप 
होनेके कारण शक्ति का निधान है, अतः उसका सम्पकं प्रव्यक्त 
न रहने से उक्त दोष उतपन्न हो जातेहै। हमे चादहिएकि 
महाप्राण-रूप सूयंसे अपनेकचद्र प्राण कां सस्पक अधिक्‌ से 
अधिक समय तकरख। इसी प्रकार दकि दिशाको ओर 
पैर करके सानेमे यह्‌ दातदहै कि समस्त ्रष्याण्डकी गतिधरव 
कीओरदहै आरध्रव सदा उत्तर दिशा की ओररहने ङ 
कारण प्रथ्वीमे जौ विदुतधारां प्रवाहित द्येरहीदहे, बह भी 
उत्तर कौश्मोरप्र्वाहितदयतीहे) इसी कारण दिग्दशक्‌ यन्त्र 
काकाटा भौ सदेव सत्तरकीद्ी ओ्मौर रहता दे) अतः यदि हम 
दक्तिणे को ओओरपेर करगे, तो पाथिव विद्युतधारा परां की 
श्रोरसे शिर कीश्मोर प्रवाहित दोणी अर फिर उससे शिर 
का भारीपन, शिसे व्यथ आदि श्रतेक रोगो जाये ्नौर 
छ्मस्वाभाविकताके कारण प्रकति अस्वस्थ हे जायगी) दक्षिण 
कौञओ्मोर शिर करतेसेनियमानुसार पाथिव विद्युत्‌ परोंकीश्रोर 
प्रवाहित होकर निकल भी जायगी, क्योकि पैर तौ विद्यात्‌ के 
निकलने का स्थानदह्ीदहे। यही वात पूवे कीच्मोर पेर करके 
सोनेमेंदहे, जो पहले निवेदनकी जा चुकी है। विष्णुपुराण 
मे कहा है- 


प्राच्यां दिशि शिरः शस्तं याम्यायामथवा नृप | 
सदव स्वपतः पुसोविपरीतं तु रोगदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सोते हुए मचुष्यका शिरपुवेया दकिणमेंदहोना 


अच्छा दहै, इससे विपरीत रोगकारकदै। श्रारङर्डेयपुखणः 
मे मी कदा है कि- 


( १८२ ) 


“श्राक्‌शिरे शयने विद्याद्धनमायुश्च दक्षिणे | 


पर्चिमे प्रबला चिन्ता हानिमृत्य्‌ तथोत्तरे ॥+" 

अथात्‌ पूवे दिशा की मोर शिर करके सोने में धन, 
द्क्तिणि मे आयु, पश्चिम मेँ प्रवल चिन्ता र सत्तरमें हानि 
एवं सत्यु दहदोतीदहै। सस्णप्राय अथवा सृतभ्राणौ को दक्षिण की 
परपर करके इसीलिए लेटा देतेहं कि उसकी अवशिष्ट 
प्राणशक्िति अथवा अन्य ठेसी शक्ति जो दुःखदाय हो एवं सद्म 
शरोर शीघ्र हो निकल जाय, उसे कटिनता वदुःखनदहो 
एवंफेसाभी नहो कि विद्युतृशक्ति अवशिष्ट रहते हुए उसका 
अग्निसंस्कार हो जाय । 

यह्‌ सव सनातन धमकी वेज्ञानिकता है। अगते प्रकरण 
मे अव कुं वणांश्रम धमे के विषय में प्रकाश डालने की चेष्टा 
कोजारही 





सनातन धमं के अनुसार भारतीय संस्कतिके वर्णं मौर 
आश्रम यह्‌ दो प्रयुख स्तस्भदहैं । वर्ण चार है. ब्राह्मण, दाधचिय 
वेश्य, ओर शद्र । तथा ब्रह्मचयं, गहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास 
यह्‌ चार आश्रम स वरणाश्रम्‌ धमं को चेज्ञालिक भित्ति पर 
ही हिन्दू संस्कृति के भव्य-मवन का निर्माण ह्या है । यहं 
वणाश्रम घस श्राकातक्‌ नियमों से अत्यन्त निकट, वैज्ञानिक नथा 
कल्याणकार) है क्योकि परमात्मा के द्वारा इस सष्टिकाकम 
भी वड़ा ही विचित्र तथा रहस्यमय है | इस प्रकरण मे संदोप से 
वणे-धमे पर कदं प्रकाश डालनेकी चेष्टा कीला रहीहै। 
यद्यापि सम्पण संसौरभें एकह परमात्मा व्याप्त है र समे 


( १८३ ) 


एक ही चआस्मत्ता है, तथापि उस परमास्मा ने जव अपने को 
("एकोऽह बहू स्याम्‌? के रूप ये देखने इच्छा कः, तमी सष्टिका 
सजन इश्मा चार वह्‌ साष्ट कारण, सदच्मत्था स्थूल स्न सत्त; 
रज ओर तम इन तान रूपों में क्रमशः ऽ्यक्त्‌ हृद | अतः सृष्टि 
मे विभिन्नता हौ गईं | चरिगुणमयी तथा चातुनस्येमयी सृष्टि का 
क्रम अनादि काल्ल से सगवान्‌ द्वारा ह्या है- 


चातुवेण्यं मया सृष्टं गुणकर्‌ विभागशः (गीता ४।१३) 


अर्थात्‌ गुण अर कम के विभाग से (बाद्यण, दात्रिय, वेश्य 
ओर शूद्र आदि) चासं वणेमेरे द्वारा रचेग्ये है । यहां 
भगवान्‌ कहते है "मया सृष्टिम्‌, न तु अन्येन केनचित्‌ अथात्‌ 
मने बनाया है दूसरे किसी ने नहीं । चतः उन्दने दी चातुवेख्यं- 
मयी सष्टि रची तथा उन्होने ही उनके गुण एनं संस्छारों के 
मतुसार कर्मोकाभी विधान क्रियः 


'ब्राहयणक्षत्तियविशां शुद्राणां च परतप 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगु णः 


(गी° १८४१) 

धात्‌ ब्राह्मण, च्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रके भी कमं सखभाव 

से उत्पन्न हुये गुणं से विभक्त किये गये ह । अतः इस प्रकार से 
सष्टिकाक्रमदही विमिन्नताका कारण हा | 


यद्यपि सव प्राणियों का वाद्य स्थूल शरीरप्रायः एक ह प्रकार 
का है, तथापि अन्तर सुद्य शरीर में विभिन्नता दीने के 
कारण बाहर के व्यवहारं मी भेद अवश्य है । परन्तु प्रत्येक 
प्राणी को आत्मवत्‌ मानकर उस से प्रेम अवश्य करना 
चाहिए । घणा अथवा ङ च-नीच का मेद्‌ भाव नहीं. होना 


( १८४ } 


चाहिए | विद्वान तथा ज्ञानी ल्लोग मी. रिद्यःविनयसम्पन्न ब्राह्मण 
गौ, हाथी. कृत्ता तथा चारडाल मै समदरशिता का भाव रखते है 
समवर्तिताकाभाव तद्धी । हम व्यब्हार सें प्रत्यत्नं अनभव 
करते है कियद्यपिस््ीशरार सवका रक ही पाञ्चमौतिक तत्त्वं 
से निमितरहे, तथापि भावना तथा विचार के वल्ल परमाता 
भगिनी, पत्री तथाषत्नीकं साथ एक प्रकार का व्यवहार नहीं 
 चियाजाता। हां प्रेम अवश्य ही सव पर रहता है| इसलिये 
विचारशील मदुष्य को-जिसमे कि पाचों कोषों का विकास हूञ्मा 
है तथा वद्धि की विशेषता है- अपने कल्याणके लिये जो 
व्यवहार शास्र नियक्तहे, वहो करना प्रशस्त है । अन्यथा 
श्माहार, निद्रा, भय ओरौर मैथुन खादि तो पशो मौर मनष्यो 
मे समानदहीदहै मन॒ष्यमेंव द्धवरिशेष होते के कार्ण उम्मे घर्म. 
तथा सदाचारकीदही विशेषता द्ोतीहै, अन्यथा मनष्य श्नौर 
पश म अन्तरदहीक््याहै 


चार प्रकार को सृष्टि 

परमात्मा की सष्ठि मे उद्धिज, सख्रेदज, अर्डज्ञ तथां 
जरायुज चार प्रकार की सष्िहै) जिसमे मनुष्य द्री सर्वश्रेष्ठ 
माना गयादहै। कारण यह्‌ है उद्‌ सिज-वृ्त आदिमे केवल 
नमयकोषकादही विक्ासदहोता है अर्थात्‌ वै केवल वदते ही 
ह| स्वदेज में ्नन्नमय तथा प्रणमय इनदो कोषोंका विकास 
होता है अर्थात्‌ वे वद्तेभी दहै श्रौर उनमें प्राणक्रिया मी देखने 
मे खातीदहै, जिससे कि एकस दूसरेमे वे सङक्रमित दहो जाति 
है । अरुडज मे अन्नमय, प्राणमय के साथ मनोमय कोषकाभी 
विकासहोतारै,जेस्ाकिहमदेखतेदहै कि साधारण पक्षीमौ 
अपने वच्चो से प्रेम करके मनोबल से उनका पोषण भ्रादि करते 


( १८५ ) 


ह । जरायु अर्थात्‌ पशुं अन्नमय; प्राणमय, मनोमय के 
साथ साथ विज्ञानमय कोषकामी विकास होता है, अतः उनमें 
मानसिक चेष्टा हौनेके साथ-साथवे कुचं विचारशील भी 
होते द जेला कि कुन्ता आदि अनेक पशुच्मों मे स्वामिभकित 
आदि के लक्तण पाये जते हँ । परन्तु मनुष्य म इन चासं कोषं 
के साथ आनन्दमयदकोषकामी विकास ह्मैनेके कार्ण वह 
भानन्द्‌ का अनुभव करता तथा विशेष बुद्धिमान्‌ होता है। 
जीव कोषविकासके क्रम से उद्‌भिज्से स्थेदज, स्वेदज से 
अरडज, अण्डज से जरायुज पशु आदि श्मौर फिर उसमे भी 
सात्विक, राजस तथा तामस की क्रम-विभिन्नता रहती है रौर 
वणेविभाग होता दै। फिर श्चागे चज्ञकर मतुष्य से भीस््री 
र पुरुष तथा उनमे भी सम्बन्धातुसार व्यवहार का नियम, 
उचित अनुचित कार्याकायं का विचार इत्यादि यह्‌ सव बुद्धि 
काही विशेषता होनेके कारण किया गया है ज्ञिसतेकि वह्‌ इस 
लोक तथा परलोक को सुधार ते हुए देहिक तथा आ्ुष्मिक अक्षय 
सुख शान्ति प्राप्त कर सके। 


पशु पकती समोमं वर्णं 


परमासा को सृष्टि आदिके नियम एक ह मौर उपी 
प्रकार प्रकृति भी काये करती दै, इसोलिए सनुष्र की कौन कहै 
पशु, पत्ती; बरत आदिमे भी वणहौतेहै नैसा कि वेदिक 
प्रमाण है- 


“न्राहमणो मनुष्याणां अजः पशूनाम्‌" 
“यजन्यो मनुष्याणामविः पश्ुनाम्‌” 


( १०८६ } 


“वेश्यो मनुष्याणां गावः पशूनाम्‌" 

“शूद्रो मनुष्याणां गदेभः पशूनाम्‌" 
(तेत्तिरीयसंहिता) 
अथात्‌ मनुष्यों की भांति पशुयोनि मेमी बकरा ब्राह्मण, 
भेड़ा कच्रिय, गौ वैश्य अौर गधा शूद्र दै। इसी प्रकार पक्षियों 
मे भी शुक शमादि ब्राह्मण, बाजश्मादि क्षत्रिय; मयूर आदि 
वेश्य ठथा गीध आदि शूद्र पती कह गये हं। ब्त मे मौ पीपल, 
वट आदि ब्राह्मण्‌, शीशम आदि क्रिय, आआम्रंआआदि वेश्य 
तथा वांस आदि शुद्र वणं के व््तहे। देवताओंमे भी श्मनि 
ब्राह्मण, इन्द्र हतिय, विश्वेदेवा वंश्य तथा अन्य अनेकों देवता 
शूद्र बणे के वतलये ग्येदहै (तैत्तिरीयसंहिता) काष्ठ तथा 
मृत्तिका आदि तक मेंव्णें का विचार किया गयादहै। इससे 

वणे धमं की व्यापकता एवं जन्म सिद्धता खष्ट है| 


वणं धमं मे वेनानिकता 


वणे धमं द्वारा उच्चता नीचता उत्पन्न करफे घृणा का भाव 
फलाने, अहं छार उत्पन्न करते का अभिप्राय तथा उद्देश्य कदापि 
नहीं है बलिक जव सम्पूणं ष्टि ही सत्व, रज्ञ तथा तम से बनी 
दे, तव उन्हीं गुणं के कारण उनके नाम रख दिये गये है अर्थात्‌ 
परमात्मा ने जिसे विशेष सत्वगुण से उत्पन्न किया, वहं ब्राह्मण 
कलाया; जिसे सत्व कौ न्यूनता तथा रज की विद्चेषता से उत्पन्न 
कया वह्‌ ्तात्रय कद्ललाया, जिसकी रजकी विरेषता तथा 
तम क! न्युनता से उत्पन्न किया वह्‌ वैश्य कहलाया मौर जिसे 
तम को अधिक्ताएवं स्ञ की न्युनता से उत्पन्न किया, बह 
दर कह्लाया) 


( ९१८७ ) 


॥ मह्यौ नेतोवर्णोके रंगौकाभी अन्वेषण किया है 
जसे, सत्व का श्वेत, रञ़ सत्व का लाल्ञ, रज तम का पीत मौर 
तसःप्रधान का काला। आधुनिक वैज्ञानिकों नेमी इस सुच्म- 
तत्व का अन्वेषण करके उसे "अराः शब्द से वोधित किया 
है । उन्हौने यह भी बतल्लाया दै कि बह ईैथर मेँ प्रकाशित होता 
मोर एक दूसरे पर प्रभाव डालता है| अतः सिद्धदहै कि सृष्टि 
के प्रारम्भकालपसिदही गुणों का वैषम्य हौनेसे गणोङके तार 
तम्यस्तेही वणं भेद की उत्पत्ति हुई तथा गुणों केकारणदही 
कर्मोमेमी विषमता हहं ओर इसी क्रमसे व्यवह्यरमेभी 
विषमता सिद्ध होती है । इन्हीं सव रहस्यमयी बातों का विचार 
करके महर्षयो ने व्यावहारिक कन्तैन्याकरत्त॑ध्य का रिर्य 
क्रिया है। 


जो जिस वणं में द्ौताहै, उसे अपने समकक्त वणं मे 
विवाहादि व्यवहार करते से दोष नहींदह्ता। परन्तु भिन्न 
वर्णो के साथ व्यवहार करने च्रकवश्यदही संकरतादहो जाती 
हे, जो दातिकारक है। यह्‌ वणं श्रादि विभाजन स्थूल शरीर 
काही होतादहै, अतः स्थूतत शरीर-सम्बन्धी व्यवहार मेही 
उनका विधि-निषेध किया ग्याहै | विवाहं आदि सस्वन्ध सथल 
शरीर से सम्बद्ध होने कारण सवण दिवाह का विधानहै। 
भोजन सम्बन्धी विचारभी स्थूल शरीर से प्रत्यक्ञ संव॑घ रखने 
के कारण दही किया गया है एवज्च स्पर्शास्पशे का विचारभी 
इसी स्थूल शरीर के ही साथदहै, मानसिक नदीः अतएव वह्‌ 
घृणा भाव से नदीं, अपितु अपनी-अपनी धमरक्ञा केलिए, 
जिससे सवका कल्याण है । स्वका व्यवहार एक हौने से दोनों 
कीहीहानिहोतीहे, एककीदही नदीं) स्थूल शरीर के काये. 


( १८८ ) 


का प्रभाव आन्तरिक सूर्म शरीरपरमी भावनारूप से पड़ता 
दै। जन्म का सम्बन्ध आधिभौतिक अथवा पाञ्चभोत्तिकदटै, 
परन्तु कमे का सम्बन्ध आधिदैविक एवं सुद शरीर से होने 
प्रर ज्ञान का संवंध आध्यत्मिक दोनेके कार्ण तीनोंका ही 
परस्पर क्रमेण सम्बन्ध है आर इसी के अनसार च्रथात्‌ गुण 
शरीर कमे के अनुसारद्ी जाति, रायु आर मोग प्राप्त होते 
है, जैसा 2 महर्षि पतञ्जलि ने बतलाया है- 
सतिरूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । (योगदशन २।१३) 
अतएव इन सव धममूलक व्यवहारो मे विभिन्नता इसी 
कारणसे दहै कि सवलोग अपने अपने मागं से चल्लकर परम 
शान्ति प्राप्त कर्‌ सकं तथा संकरताके दोष से बच कर अधोगति 
मे जानेसे वच सक्र । खानपानओ्मौररोरी बेटीका व्यवहारं 
सवमेंष्कदहयेजानेसेएक के गुण दोष तथा एक्का रज-वीय 
दूखरे मे अनियमित रूपसे सम्बद्ध हौ कर वशं संकरता 
तथा जाति संकरता ह जायगी, जिससे अपनीदही समष्टि रूप 
से अवनति है । कद्ध ज्लोग कहते है करि भंगी आदिसे हम ल्लोग 
घृणामाव तथा छ्टंकारके कारण संस्शे सम्बन्ध नहीं करते, 
परन्तु वह्‌ भ्रान्ति दै। उनके कमं तथा उनकी प्रकृति की 
योग्यतानसार स्वभावके कारण उनसे सवे प्रकार का सम्बन्ध 
रखने से उनकी (अरा शक्ति न्य जोगोंमे मिश्रित हौ जाने 
तथा उनके स्थूल शरीर से उन्न तामसी विद्युत्‌ शक्ति, जो 
अद्श्यरूप से सव लोगों पर तत्काल प्रभाव डालतीदहै, अन्य 
लोगों को शक्ति के साथ सङक्रमित होकर उनके स्थूल शरीर 
को दृषित कर देगी। इस माव तथा वैज्ञानिक रदस्ययुक्त कारण 
ते उनसे प्ंखशरं तथा खान-पान मादि न्यबह्यरौं का सम्बन्ध 


( १८६ ) 


नहीं किया जाता । इसमे कोह घणामाव नहीं हार्दिकप्रेमतो 
अवश्य करना च, दिए, अन्यथा दोप वश्य है। (त्यास ~४।६ ६) 
ह अनेक परी्ताश्नां दवारा तीन सिद्धांत निर्विवाद अकट हते 
- (१) दूरवर्ती भिन्नजातीय विनासे उन्न वर्खसंर प्रजा 
मं माता पिताकेदुगुश प्रकट येतेहै ओर वहं सृष्टि आगो 
नहीं चलती । इस्मी को सनुस्पृति {{०।४८, ५६।६०) मे वतलाया 
गया है । (२) समान वंश याएकदही गोत्रे विवाह होने पर 
सन्तान निवल अर बुद्धिहीन होतीदहै। इसप्रकार द्धी सष्टि 
अधक्‌ दन नद्यं चलत, क्योकरक्तों के उपक्रमे क्ल प्रसेद 
नरहने पर सष्टिका वेग नहीं ्ा सक्ता (यद्‌ व)त आपस्तम्ब 
ऋषि ने बतलायी है ।) (३) भिन्न गोत्र-प्रवर, किन्तुएक ही 
वण मेँ विवाह हानेपरस्ण्टिकी धारा टीक रौीतिसे चल्लती 
दे । इसका मन ने ३।५ मे वणन किया है|) 
कहने का तात्पये यह्‌ है कि व्ण व्यवस्था, विवाह्‌.व्यवस्था 
केजोभी नियम शस््रोमे बत्लायेग्येहै, बे सब विज्ञानसे 
सिद्ध तथा बड़ दूरदर्शितापूं है । 
इसी ्ाघार पर कहा गया है कि हमारे यहां जो धामिक 
संस्कारींका विधानहे, बह म्थूल शरीरसे सम्बन्ध रखता 
परन्तु उसका प्रभाव आन्तरिक सद्म शरीर तक पड्ताहै। 
शरोर का संस्कार करके उसे शुद्ध बनाया जाता है। उसे 
शक्ति एवं योग्यता उत्पन्न करतेके लिए ही सस्छार द्या 
जाता है । तत्पश्चात्‌ वह्‌ क्रमशः उन्नति को प्राप्त हयेताहै। 
यह्‌ एक प्रकार का दूसरा जन्म होता दहं। साता पिता केवल 
शरीर कोजन्मदेतेदहै, किन्तु चाय संस्कारके द्वारा मन 
प्राण अर ्ासाको जन्म देनेवाला कहा गयाहै श्नौर्‌ यह 


( १६० ) 


जन्म विशाष होन के कारण सस्कत मनध्यकाो सज्ञा (दज्ञन्माः 
अथात्‌ द्विजातिः एवं द्विजः हीतीहै। उपनयन संस्कार ह्य 
जातके वाद हौ वेदाच्ययत आदि का वधान {कया गयादहै। 

यह्‌ शास््कौ रहस्यमयी कल्याणशारौी आज्ञा है। अपने 
मनसे वाजार से खरीदकर वेद पद्नेलगे, तो दूसरीबातदहे। 
इस प्रणात्ली को हमारे यहां वेदाध्ययन कहा मौ नहीं ग्याहे। 
अपरे खाप पद्नेते स्वर, ध्वनि आदिक ज्ञान तो ही नहीं 
सक्ता । उसका परिणाम भौ अनिष्ट दही हदोगा। वेदपाठ गुर्छृल 
मे गुर के समीप रहकर गुस्मयुख से स॒न-सीख कर करने का 
विधान दै, अतः उसी विधिसे द्धौ सकता है। 

संसारम सारा अधिकार तो भगवान द्वारादही प्राप्त होता 
है, क्योकि वे प्राणी को जिस योनिमे गुण कर्मानसार मेज देते है 
उपी योनि का अधिकार प्राप्त होताहै। तथा उसीसे कल्याण 
होता है--ःन्दोग्यडपत्तिषद्‌ (५।९०।७) में कहा गया है कि- 

तद्य इह रमणीयचरणाऽभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 

योनिमापद्य रन्‌ ब्राह्मण योनिवा क्षत्िययोनि वा 
वेश्ययोनि वा तद्य इह कपूयचरणाभ्याशो ह यत्ते 
कपूयां योनिमाद्य रन्‌ श्वयोनि वा शुकरयोनि वा 


चाण्डालयोनि वा । 
अर्थात जो अच्छे चरण वाते है, बे ही उत्तमयौनि अर्थात 
ब्राह्मण, चत्रिय अथवा वेश्ययोनि को प्राप्त करतेहै मौर जो पाप 
कमे वले ह्‌, वे पापयोनि अथात्‌ श्वान, शूकर अथवा चाण्डाल 
योनि को पाप्त हाते हं। यहां पर ब्राह्मणएक्षतिय,गेश्य,श्वान,शूकर 
द्मादि योनियां जन्मसेदी कदी गयीदहै, जो कि ईश्वरीय नियम 


( ६६१ } 


तथा विधान है 'चापस्तम्बमेभी दोचखच्र्येहै जो जन्म 
ते दही वणं की उत्पत्ति सिद्ध करते है, यथां 
चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियवेष्यशूद्राः | 
तेषां पूवे: पूर्वो जन्मतः श्रेयान्‌ । (१।१।१) 
अर्थात्‌ वणं चार दैँ-त्राह्यण, चत्रिय, दैश्य, शृद्र। वे 
परापर क्रम से जन्मसेहीग्रेष्ठदहै इस्हिए जो जिस वर्ण में 
उतपन्न हु दै, उसे अपने-अपने वणं के अनसार ही कर्म करते 
की शिक्लादौ गयीहै। परथमं को भयावह कृ गया है| 
श्यान्‌स्वधर्मा विगुणः परधर्मत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधमं निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः | 
(गीता ।३५) 
अथात्‌ अच्छी प्रकारसे क्रिये हुए दृसरेके धमं से अपना 
गुणरहित धमं भी उत्तम है, अपने धमेमे मर अना मी उत्तम 
तथा कल्याणकारी दै, परथमं मयद्‌ ;यक् क्‌ है-- 
स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः| 
(गीता १८।४५) 
अथात्‌ अपने-अपने कमं मे लगा हा मनुष्य परम सिद्ध 
को प्राप्त होता है 
“नियतं कुर्‌ क्म त्न" 
अथात्‌ तुम नियत कमे करो, इत्यादि अनेकों भांति से 
स्वधमपालन को शित्तादीगयीदहै ओर इसी प्रकार चल्लनेसे 
उद्धार का ्ादेश ओर व्यवहार का निर्देश किया गयादहै ओर 
इसीलिए हमारा सवेश्रेष्ठ तथा सावेमौम कत्तव्य यही है फि हम 
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्न्तरिक हदय से सवते समान प्रेम रखते हए यथा नियम 
व्यवहार कर, क्योकि मनप्य-जन्म केवल्ल वष्यक्रामोपभोग 
करने के लिए नदो पितु कल्याण करने के लिएप्राप्त हृश्राहै। 


अ त्रम-ज्यद्स्ा 

कहा चुका क्रि भारतीय संस्कृति यें सनातन धमेके 
द्मनुपार ब्राहण, कषत्रिय, वेश्य ओर शुद्रये चार वणं तथा ब्रह्म 
चये, गृहध्थ, वानप्रस्थ श्नौर सन्यास ये चार आश्रम माने गयेहै। 
इत प्रकरण मे संचेपसे कुड आश्रम धमे पर प्रकाश डाल्नेष्ी 
चेष्टा कीजा रही, 

ब्रह्यचयं ्याश्रम, जीवन की पहली सीदी तथा सदाचार की 
प्रथम पाध्शलादहै। इसमे सात्विक जीवन, बद्मचयं शक्ति-- 
धारण, धानक कव्यके साथ साथ तेतिक, आदशं तथा स्वा. 
स्थ्य प्रद नियमित अवनचयां रहतीदहै। वेदादि शस्चोंका 
गुरु के सान्निध्य में अध्ययन करके विद्यार्थी परम तेजस्ती, 
मेधावी श्मौर प्रतिभाशाली होकर, विद्या एवं ज्ञान में निपुण 
ओर प्रवीण होकर तवसंसार केक्तेत्रमे लोक व्यवहार हेतु 
प्रवेश करते द। इस आश्रम का संयम मतुष्यको जीवन भर 
माग प्रदशेन करता मौर काम आता है। उसका स्वास्थ्य उसके 
आगामी जीवन को श्माधार शिज्लाके रूपमे लाभकारी बना 
रहतादहै। इस च्माश्रम मे व्यक्ति जितना अच्छा चाहे बन 
सकता दै । शिन्ता तथा सदाचार एवं धार्मिक दिनचर्यां सीखमे 
तथा अभ्यास करने का यहं प्रथम आश्रम है। 

इस आश्रमसेदही विद्याओओरज्ञानमें निपुण होकर व्यक्ति 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करताथा मौर जिससे उसका जीवन सुख- 
मय व्यतीत होता था। इसका रहस्य तथा जाम इस प्रकार है। 
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रहस्य तथा ख 

प्रकति माता सवक रक्ता तथा पल्लन पोषण करतीहै) जो 
जितना प्राकतिक नियमीं के अनुद्रु चलता दहै तथा जितना 
प्रकति के समीप रहता है उतना दही वह अधिक ल्लाभ उठा लेता 
ह । वृत, पशु, पत्ती सव प्राकृतिक नियमों के अन्दर रहतेहै 
नतोवे कपड़े पहनतेदै, नदछाता लगाते, न दशाला ओरौढृते 
है, घे सदा प्रकृति की खुली गोद मे खेल्लते ह । वषा ऋतु आह 
तोवेउसीमैं स्नानकरते, शीतक्ा्लपं वे वेसेदह्ी शीत तथा 
म्रीष्मसें गरमी सहन करतें । इस प्रकरये प्रकृति माताकी 
आनन्दमयी गोद कौ दौड़ते नीदं अदःवे सदिष्पगुश्रौर 
निसेग रहत द । 

ब्रह्मचयं च्राध्रसमें प्रपरेश करना ओौर पच्चीस वषं तक 
प्रकति माता की खुली गोद मै रहकर सवंतोप्रकरिण शक्ति 
तेज, वत्त, मेधा ओौर ओज सम्पन्न होकर विद्यावान, वल्लवान 
सच्चरित्र, प्रतिभाशाली तथा च्ादशो बनकर तव संसारक्ते्र 
मे निकलना, वास्तव मे यह्‌ वहत ही कल्याणकारी नियम 
ऋषियों ते वनाये है| ब्रह्यचयांश्रम कै नियम छषियींने इस 
प्रकार वना दिये दहै करि जिसे उनका जीवन नियन्त्रित; 
संयसित तथा एक प्रकार से नियमित बनकर शास्त्रोक्त श्रखला- 
निबद्ध बन जाय । वनाव, श्ंगार, वित्लासितासे दुर रस्बकर 
ब्रह्मचारी के श्रन्तःकरण को पवित्र, अर जीवन को सास्विक 
रखा जाता है । खुले वदन, लाल्ली पांवनंगे शिर रहना एक बड 
भारी तपस्या है जिससेवे शीतोष्णके वेगको सहन कैरते हं 
सन्ध्या बन्दन, हवन, स्वाध्याय से शारीरिक, मानसिक ओर 
बौद्धिक उन्नति के साथ साथ शक्ति का च्ज्जन यर अ्ाध्यास्मिक 
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ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचारी करते दै} सूये नमस्कार, योग खासन 
आदि से बहत ललाम उठाते हे । ब्रह्मचयाश्रस का अध्ययन जीवन 
भर काम देता है| बह्यचर्याश्रम के नियम बड़े ही उपयोगी अर 
लाभदायक जो आगे चल्लकर बहुत दी सुख पष्ुचातेहै। 
ब्रह्मचारी बीमारी न दौने, गक्ञत रास्ते परन चलने वाली 
क्रियाय से पहले ही अभ्यस्त हौ जाता) 


मनुस्छति मे कहा गया दहै कि न्ह्यचारी को छछाता नहीं 
लगाना चाहिये, जता नहीं पहननां चाहिए । जसका वज्ञानिक 
तथा प्राकतिक रहस्य तथां लाभ यह दै कि्लाता न लगानेसे 
सूयं केतेन का संबंध शरीर से रदेगा। इससे शरीर ओर 
मस्तक पर धूप प्ड़ेगी तोसूयेसे प्राण शक्ति प्राप्त होगी ओौर 
शरीर बल्लिष्ठ, तेजवान बना रहेगा । काला छता ल्गालतेनेसे 
सूयं की सारी किरणं वेज्ञानिक दुष्टिसे काले छते मे आत्मसात्‌ 
हो जाती द ओर फिर सूय-किरणौं से उत्पन्न दिव्य कल्याण 
कारीलामसेहम वंचित रह जाते दहै । ब्रह्मचारी का सम्बन्ध 
महाप्रकति से जितना अधिक दहो सकता है उतना रका जाता 
है । मन करा सम्बन्ध परमात्माकी ओर लगायाजातादै। इसी 
प्रकार को शिन्ञारसेदौजातीदह कि वह्‌ शारार्क, मानसिक 
तथा आध्यात्मिक तीनों धकार की उन्नति करे । खते पैर रहने 
से प्रथ्वीको जी विद्यन्‌ शक्ति है उसके साथ प्राकृतिक शरीर 
का नैसर्गिक सम्बन्ध है। यह्‌ सम्बन्ध वनाये रखने से प्रकृति 
से शक्ति प्राप्त होती है। प्रातःजागरण्‌, प्रमुस्मरण्‌, पुष्पचयन 
गुर सेवा, देवाचंन समी कुलं इस आश्रम मे लाभकारी होता 
हे। सयं व्यायास केद्वारा सूयेकी प्राणप्रदायिनी शक्ितिको 
लेकर सूय रश्मियों से स्नान करके लाम उठाना ओर अपने 
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शरीर शौ बलिष्ठ, कःन्तिवान वन्यना जद्यचयाश्रम के ही महान 
लाभदै। खुल्लीवायु कालाभथी इसती चाश्रम मेँ प्राप्त होता 
हे! संन्यास आश्रम म जितनी तपस्या जह्यप्राप्ति के ल्लियेकी 
जातीहैमोरजो शास्म वणन की गई है उन सवका अभ्यास 
प्रायः ब्रह्मचयाश्रममेंदहीहयो जादा है जिससे आमे हमरा जीवनं 
सुनियन्तित तथा शास््रातुूल व्यतीत हता दै चौर हमे उखसे 
सहायता भिलती है | ॥ 

ब्रह्मचर्य सै वड शक्ति है कदा गया है- 

न्ना चर्येण तपसा देवा मृत्युरपाघ्नतः 

पअथीत्‌ ब्रह्मचय रूपी तप ते देवताश ने मृद्यु पर भी विजय 
प्राप्त क्र ल्ली) 

बरह्मचये से शरीर वलब्ान ओर निसेग रहता है! 

भरति भी कहती दै-- 

(नायमात्मा बलहीनेन लस्यः' 

ब्रह्म चयाश्रम मे वेदादि शस्व ऋ अभ्यास, सन्ध्यावन्दन; 
आसन प्रणायाम आदि छी श्द्धासे ललाम दौतादहै। जौ ङ्द 
हम इस प्रारम्भ कीश्यवस्थामें इस आश्रमम करलेते हं बह 
कमाई हई पूली हमे जीवन में अये सहारा देतीहै। 

वेदाध्ययन से अध्यत्िक लाभ, गायत्री उपासना से आधि- 
देविक लाभ तथा हवनादि से यग्निद्ारया आधिभौतिकशक्तिका 
लाम ब्ह्यचारी को होता है! भगवान्‌ को अध्यात्मिक शाक्त 
ज्ञान के मर्डार वेद से, बआ्ाधिदविक शक्ति घूयं आदे 
देवताश्रों से तथा आधिभौतिक शक्ति पाथिव अग्नि चादि से 
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प्राप्त होती हे । ब्रह्मचारी इन सव का प्रत्यत्त लाभ उठता है । 
बरह्मचारी भित्ञा के समय भवतिभिह्ां देहिमातःः कहकर 
ससार को सारी स्त्रियौ में माव्भाव की स्थापना करके मादवत्‌ 
परदारेषु कौ मावना को दुदु करता दै-माजकल लोग संसार 
क स्त्रियों मेँ पत्नीभाव के दूषित संम्कार उत्पन्न करके मनको 
अपवित्र बनाते दहं । ब्रह्मच्ांश्रम कौ यह शिक्ञा इस दुगुष्ए को 
रोक्तीहे। इस ्ाश्रम मे उसका सारा जीवन व्यापक विशाल्ञ 
दुष्टिकोणको लिये हुये संयमित चौर सुनियन्वित बीतता है 
जिससे आगे वह्‌ चाहे जिस आश्रम मेँ प्रवेश करे उसे दही 
सुखमय जीवन व्यतीत करेगा | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (८।१४।१) मे चाया दै कि- 

ब्रह्मचारी आचाय कुल से श्रा्षप्रन्थों को पट्कर, यथा विधि 
सेवा सुश्रषा करता हरा समावतेन संस्कार युक्त परिवारमें 
रहकर पवित्र स्थानम स्वाध्याय करता हुश्रा सम्पूणं इन्द्रियो 
को अपने ्राधीन करता हा, शास्त्र की आज्ञासे प्राणियोंकी 
हिसा न करता हुच्रा, समस्त आयु इस्त प्रकार वतैता ह्या मोक 
का अधिकारी बन जाता दहै तथा जन्म मरण के चक्कर सेच्ूट 
जाता है। वह निश्चित ही ह्य ल्लोक को प्राप्त होताहै। 

इस प्रकार लौकिक अभ्युदय तथा निःश्रेयस की आधार 
शिला यौर जड ब्रह्मचर्याश्रम की ही रिक्ता है । 

इस का समय २५ वषे तक ऋषियों ने निर्धारित किया 
दे । इसके पश्चात्‌ द्वितीय आश्रम में प्रवेश करते का क्रम है। 

वरह्मचयाश्रम के वाद गृहस्थाश्रम आता है। ब्रहमचर्याश्रमकी 
धम मूलक प्रवर्ति सम्बन्धी शित्त की प्रयोगशाला गृहस्थाश्रम 
दे । जिसका वणन इस प्रकार हैः- 
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गटुस्यान्नम 


गृहस्थाश्रम में शास््रोक्त विवाह करने की विधि दै। उससे 
उत्पन्न सन्तान से वंश-रक्ञा तथा पित्ऋण शोध दोतादे। इसी 
गृहस्थाश्रम मे न्यायपूवेक धन कमाते हुए तथा धमे करते हृष 
मनुष्य को वैषयिक सुख का अनुभव तथा उसकी निस्सारता 
काज्ञानदहयोजातादटै जिससे आगे चलन कर वह निच्रत्तिकी 
शरोर अग्रसर होता तथां वानत्रस्थाश्रम मे तपोमय जीवन 
व्यतीत करके साधन करता है] धनसंचय, मोग तथा दान 
श्रादि धार्मिक कव्य गृहस्थाश्रम के दीद्वारा सम्पन्न होते द। 
गृहस्थ का धमेदहीहै तिथि सेवा, साधु सन्यास्ियों की सेवा, 
बलिषेश्वदेव तथा अन्य समस्त वामक क्यों का सस्पादन 
करना । समनुस्मरति मे कदा गया ह 

यथा वायु समाधरिव्य वर्तन्ते सवं जन्तवः) 
तथा गृहस्थ माध्ित्य वर्तन्ते सवे आश्रमाः 

अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रण वायु के सहारे समी प्राणी जीवन 
धारण करते द उसी प्रकार गहस्थाश्रम के सहारे अन्य अध्रमां 
के लोग रहते ह स्योंक्ति ब्रह्मचये, वानभ्रस्थ तथा सन्यास आदि 
तीनों आश्रम गहस्य दह्मरा विद्या ओर अन्नदान से प्रतिपालित 
होते ह अतः गहस्थाश्रम सवसे वडा आश्रम है| 

गहस्थाश्रम का जीवन वडा सुखमय तथा धन्य होताहै) 
कहा गया है-- 

सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता प्रियालापिनी 

 सन्मितं सुधनं स्वयोषितरतिः स्वाज्ञापराः सेवकाः । 


( ६६० } 


आतिथ्यं शिव पजनं प्रतिदिनं मिष्ठान्न पानं गृहे 
साधो संग उपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः । 
अर्थात्‌ जहां आनन्द युक्त घर हो, विद्धान्‌ पुत्र दों 
घुरभाषिणी भायां हो, सच्चे मित्र हौं, सुन्दर धन दहो अपनी 
स््रीसेदहीर्दि दह्ये, आज्ञा पाल्लन करने वाले सेवक हौं, अत्तिथि 
सत्कार हौ, नित्य देवपूजा हौ, भिष्ठान्नपान दहो, सवेदा साधु 
संग हो ओर्‌ उपासना द्यो वह्‌ गृहस्थाश्रम धन्य है| 
परन्तु वही गृहस्थाश्रम यदि केवलं वेषयिक भोगोंकादही 
साधन मानल्लिया जतादहै तो फिर बह दल दल कै समान दहो 
ज्ञाता दहै जिसमे फसा ह खा मनुष्य फिर बड़ी कठिना से निकल 
पाता है| परन्तु सनातन धमे का च्मादशे यही र्दाहै कि 
गृहस्थाश्रम में धमय जीवन व्यतीत करके-धमेते विरतिः प्राप्त 
करके आगे मोक्ञ साधन का मान पकड लेते है 
रघुवंश {१७-८) भै वणन आया है । कवि कल्ल गुरं 
कालिदास ज) लिखतेहैकिजोदान देने के जिए सम्पन्न बनते 
थे सत्य ङ लिए इ, थोड़ा वोल्तेथे, यश केलिए विजय करते 
थे, सन्तानोसत्ति पित्च्छण दुकाने के लिए ही करते धे 
(कामोपभोग के जिए नहीं) जो शेश मे विद्याध्ययन करते ये 
यौवन में विषयेच्छा तथा बद्धावस्था समे मुनिवत्ति धारण करते 
थे ओर अन्तमें योगाभ्यास द्वारा शरीर व्याग करते भे-एेसे 
उदरा कामे वसन कर रहा 
इस प्रकार बहयाचयाश्रम मे विद्याध्ययन, यौोवनावस्था सें 
गृहस्थाश्रम तथा उतरत्ी अवस्थामे मुनि दत्तिधारण॒करनेका 
वानप्रस्थाश्रमं यौर अन्तमं योगाभ्यास द्वारा शरीर परित्याग 


( १६६ } 


करनेका सन्यासाश्रम, इन चारे आआश्रमौंका वर्णन किया 
गया हे । रधुवंश में कदा गया है- 


त्यागाय संभृतार्थानाम्‌ सत्याय मितभाषिणाम्‌, 
यशसे विजगीषूणां प्राजाये गृहमेधिनाम्‌ । 
शे शवेऽभ्यस्त॒ विद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌, 
वाद्धेके मुनि वृत्तीनां योगेनन्ते तनुत्यजाम्‌ | 


इस प्रर ब्रह्मचय आश्रम ओर गृहस्थाश्रम का खादर पटले 
से भारतःय जीवनम रहा है जिसका यदह संज्ञेपमें वर्य है| 


तनप्रस्य 


# क 


उक्त क्रम से ब्रह्यचर्याश्रम मे विद्याध्ययन, गृहस्थाश्रम सें 
विद्याध्ययन आदि के उपयोग ते जीविका चक्ञाना तथा ध्मपूवक 
गृहस्थी का तिदह करते रहना, सन्तानोत्पत्ति करना यहु प्रवृत्ति 
मागे का जीवन यापन करना है । यह्‌ जगमग ४० वषैकी 
अवस्था तक दोनों आश्रम समाप्त ह्यो जाति दहै । इसके वाद 
वानप्रस्थाश्रम का प्रारम्भ है) इसमे निव्रतति मामे प्रारम्भ होता 
है| गृहस्थी के अनुभव से कि--सांसारिक विषयों में ठृप्ति नहीं 
है, फिर व्यक्ति अध्यास विद्याका अभ्यास करता दै) तपस्या 
मय जीवन व्यतीत करते हुये विषयों से विरत होता है, 
ज्रतोपवास जप.स्वाध्याय तथः उपासना द्वारा भगवस्रार्ति के लिए 
साधनां जटतादै | अन्तःकरण की शुद्धि तथा तपोमय 
जीवन के अभ्याससे बह अपनेको ब्रह्मविद्या मे परिनिष्ठितं 
करते का प्रयत्न करता है । शास्यो में वणेन शता हे कि राज्ञा 
महाराजा प्राचीन समय में राज्य द्लोड कर वानग्रस्थाश्रम में चकते 


( २०० ¢ 


जाते थे । वैसे निवत्त होने कौ यानी रिटायडं होने की प्रथातो 
्माजकल्ल भी हे किन्तु आश्रम व्यवस्था सुचारुसूपसेनदहोनेसे 
रिटायड पुरुष साधनामें न जुट कर अव्यवस्थित रूप से अन्य 
कार्यो में प्रवर्त देखे जाते है । मारतीय आमदशे यह नदीं था। 
भारतीय संस्कति मे भगवत्‌ भजन पवक पते जीवन को सफल 
बनाना उद्देश्य था । इसके पश्चात्‌ सन्यास आश्रम में पूण 
त्यागमय जौवन विताते हुए ब्रह्मविद्या का अभ्यास करते हुये 
ज्ञाननिष्ठा मे परिनिष्ठित हौीकर आस सात्तात्कार करतेथे | 
शास्त्रों मे यह व्यवस्था दी गड है । जाबालोपनिषद्‌ में श्राया 
है कि- 
ब्रह चयं परिसमाप्य गृही भवेत्‌ गृही भूत्वा वनी भवेत्‌, 
बनी भूत्वा प्रब्रजेत । यदि वेतरथा ब्रह्मचयददिव प्रव्रजेद्‌ 
गहाद्रा वनादा (जाबालोपनिषद्‌ ४) 


रथात्‌ ब्रहमाचये ससाप्त करके गृहस्थ होवे, गहम्थ होकर 
सन्यासी होवे थवा यदि वेराग्यदहो तोब्रह्मचय से, गहस्थसे 
अथवा वानप्रस्थसेदही संन्यास घारणकरत्ते। 
सन्या 
अन्तिम आश्रम सन्यास आश्रम है । सन्यास आश्रमे 
सन्यासी अपना कल्याण तौ करता दह्ीहै। साथ हीसंसारको 
भी शिदा देता हुख्ा लोक कल्याण करतादहै। 'सवंभूत हिते 
रताः उसका बाहरी ध्येय तथा'सवं' ब्रह्ममयं जगतः उसका 
सिद्धान्त रहता है ओर सवमें परमास्मा का स्वरूप देखता हा 
ह्‌ अपना तथा संसार दोनों कादित तथा कल्याण करता है। 
यह्‌ संदोप मे चारों आश्रमोंकीलर्पस्खाहै। 


( ३०१ ) 


इस क्रम से चारों आश्रमो की व्यवस्था से मनुष्य-जीवन 
साथक दहो जातादहै ओर लोक तथा परलोक दोनों मे कल्याण 


होकर आत्मस्थिति की प्राप्ति होती दहै ओर मनुष्य कृतकृत्य हो 
जाता ह । 


हमारे त्रत, पवं ओर स्योहार 


सनातन धमे की द्ष्टि से भारतवषं मे अतेक त, पवे 
रर त्योहार भी दहते चले्ारहैदहै। भारतीय जनता ओौर 
विशेष करके धर की मातायं इनकी परम्पस कोद्माज तक 
्मज्ञुएय बनाये है । यद्यपि आज तक इन विषयों पर क्यों? 
ओर केसे? काप्रष्न उठाना लोगों केल्लिएएक साधारण सी 
वात दो गईहै। उस पर तकं अवश्यदयेता दै, तथापि हमे उसकी 
गहराई, महत्ता पर ध्यान देना चाहिए। हमारे व्योदहार, व्रत 
ओर पवे प्रत्येक दुष से महत्वपूरण हँ । ऋषियों ने वड सूम 
बुद्धि से इनका निर्माण करके हमारे कल्याण का मार्म-शंःधन 
क्रिया| इनसे समाजिक, लौकिक, व्यावहारिक तथा राष्ट्रीय 
लाभदह। व्यक्तिगत कल्याण, समाष्टगत उन्नति राष्ट्रोत्यान 
सभी चं इसमें छिपा हृञ्मा है । जत से कायिक, वाचिक, मान- 
सिक शुद्धिदहोतीहे, पापों काशमनदहेता है इन्दिय दमन होता 
है, श्न्तःकरण शुद्ध होता है। निमेल्तता से प्रेम, सदभावना आदि 
देवी सम्पत्ति का विस्तार होतादै। रोगी एक प्रकार का पाप 
ही है बह भी व्रतोपवाससेनष्ट होज्ञाताहै। ज्योतिष शास्त्र 
के अनुसार उसका विधान किया गया है जिससे प्रह न्तत्रादि 
कामी प्रभाव उस पर पड़तादहै। शारोरिक शुद्धि, तथा आध्या 
` स्मिक्‌ उन्नति होती है। श्रद्धा, भक्ति सद्‌विचार उपपन्न होते 





( २०३ ) 


है- संकल्प शक्ति प्रबल्न हो जाती है । तेज, ओज सभी ङ्ढं आ 
जाता है, यह ब्रत की महिमाहे। 


रत के लक्षण तथा लाम 
नत के लद्धयण कै विषयमे हेमाद्रि व्रत खण्ड मे लिखादहै 
कि किसी ल्च्यको सामने रखकर विशेष संकल्प के साथ ल्य 
सिद्धि के अथं कीजाने वाल्ली क्रिया विशेष का नाम तरतत है। 
व्रत नित्य, नैमित्तिक आर काम्यकेभेद से तीन प्रकारके होते 
है । एकादशी आदि के त्रत नित्य रत ह, पापद्यय चादि निमित्त 
को लेकर अनुष्ठान क्रिये गये चानद्रयण शमादि ब्रत नेमिन्तिक 
है ओर किसी विशेष तिथिमें किसी विद्ेष कामना के साथ 
अनुष्ठित ब्रत कास्य व्रत कहलाते हैं| 
व्रत तथा उपवासयें वड़ा लाम अन्तनिहित है, एवं इसमें 
सभील्लोगों का अधिकार टहै। कहा गया है कि-- 
व्रतोपवास् नियगैःगरीरोत्तापनेस्तथा । 
वर्णाः सर्गऽपिमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ।। 


अथात्‌ चत, उपवास, नियम तथा शरीरिक तपकेद्रारा 
सभौ वणं के मनुष्य पापमुक्त होकर घुख्य प्रभाव से उन्तम गति 
पराप्त करते है इसमें कोड मी संशय नहीं है | षरेदोमेमीव्रतका 
वणेन है यथा- 

'वयसोमव्रते तव' (यजुर्गेद ३।५६) 
“अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि (यनजुर्गेद १।५) 

हेमाद्रि बतखण्डमें भी लिखाहै किचारों वणे केषी 

पुरुषों का जत मे अधिकार है-- ` 


( २०६ ) 


“चतुर्णामपि वर्णानां स्त्री पु साधारण्येन व्रतेष्वाधिकारः।' 
तसे ्राध्यात्मिकलाभके साथदही साथ माधिदेविकश्रौर 
आधिभौतिक ललाम मी द्योता है। जिसका वणन इस प्रकार है- 
एकादशी अम।वस्या परिमा आदि तिथियों पर प्रायः तत 
किया जाता है। इन तिथियों पर्‌ प्रह नदोघ्रौ का आकषेण भी 
प्रथ्वी पर अधिक रहताहै तथा शरीर मे पार्थिव तत्व की 
प्रधानता रहने के कारण शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है 
इस लिये इन तिथियों पर ब्रत तथा उपवास स्वास्थ्य के लिये 
ब्रहुत ही लाभदायक तथा हितकारी द्योता हे। त के समय 
ऋषियों ने कल्म एेसे नियम बना दिये है जिससे मनुष्य को 
इदुद्ाम प्रवृत्तियां स्वयं ही शान्त हो जाती दै । आाहारन होने 
से दिषय वृत्ति नष्ट होती है । भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी ने भी 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता मे कहा है कि निराहारौ जीव के विषय 
निव्रच हो जाते दै- 
(विषया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिनः 


(गीता २।५८) 
त्रत मे संयम के कारण इन्दि कौ उन्तेजना तथा विकार 
शान्त होते द। तरतके दुसरे दिन शरीर, इद्दरिय तथा मन 
निर्मल्न हो जाता है यर पाचन यन्त्र स्वस्थ होकर शक्ति अजेन 
करके सुचारं रूप से कायं करने लगता ह । 


उपवास 


न त क] ॐ (®. 
उपवासमेसेगके वीज नष्ट हो जाते, साचत मल 
निकल जाता है तथा शरीर शोधन हो जातादहै। उपवासकं 
वाद वास्तविक भूख लगती है तथा शरीर लका ही जाता है, 


( २०४ ) 


इन्द्रियों मे स्ति आआजातीहै तथा मन प्रसन्न होज्ाताहै। 
उपवास मे पंचकोषौं तक का शोधन जाताहै। हप्ररि शरीर 
मे अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय-ये 
पांच कोष है जिनमे अन्त, मन तथा प्राण आदि कीक्रमसे 
प्रधानता रहती है। उपवास से इन सव पर प्रभाव पड्ताहै। 
इससे अन्तःकरण पवित्र तथा अन्तरात्मा निमंल दहो जतीहै। 

उपवास का उददेश्य है सात्विक गुणौ की बृद्धि मौर पाप- 
स्वरूप रजस्तमोगुण के कार्यो से विरत होना | भविष्य पुराण 
मे उपवास के व्रिषय में एहा गया है- 


उपावृत्तस्य पपेभ्यो यस्तु वासोगरणे सह्‌ । 
उपवासः स विज्ञेयः सर्ब भोग विर्वाजिंतः॥ 
रथात्‌ सम्पूणं पापकर्मा से निवत्त होकर इद्द्िय भोग्य 


विषयों से विरत रहकर सात्विक गुणों के साथस्थितिका 
नाम उपवास है । अनशन पूवक सात्विक गुणों के साथ वास 
करते से उपवासद्योतादै, जो ज्लोग अनशन में असमथ हं उनके 
लिये मी शास्रने श्रनुक्रूतन व्यवस्थाकीहै। ब्रह्यवेवत्तैपुराण 
कहा गया है-कि दुवे मनुष्य जो अनशन न कर सके तो फल, 
मूल, दूध ओर जलल लेने से व्रत भ॑ंगनहींदहयोगा तथात्रतका 
शुभ फल मिलेगा । 

"उपः योर ष्वासः इन दोनों से मिलकर (उपवासः शब्द्‌ 
बना दै । (उपः का अथेह समीप तथा वास काथं है रहना 
इस प्रकार उपवास का अथं है परमात्मा के समीप रहना अर्थात 
परमात्मा का तततव, गुण तथा रहस्य सुनना, समभना मौर 
विचार करना ओर उनका ध्यान करते हुये समय विताना । मुख 


( २०४ ) 


वन्द्‌ करने के साथ साथ इन्द्रिय तथा मन पर भी नियन्त्रण करने 
तथा परमात्म तत्तव से युक्त रहने सेदही वास्तविक उपवासं 
सम्पन्न होता है । इसील्िये श्रति कहती है- 


उपसर्मीपे यो वासो जीवात्मपरमात्मनोः। 
उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्‌ ॥ 
(वराह्‌)पनिषद्‌ ३टै) 


अआधिभोत्तिर ललाम यदद कि व्रतम जो उपवास आदि 
का विधान है उससे हमारा स्व.स्थ्य मीटीक रहता टै । अनेक 
प्रकार का तथा अधिक भोजनादि करतेके कारण जो अपच 
दस्दिदहौजातादहे तथा शरीर व्याधिग्रस्तो जातादहै वह इस 
समय नियन्त्रित होकर विश्रामपा जातादहै। उन्छःखल वृत्तियां 
शान्तदहौ जाती रष्टरौयलाभकीदष्टिसे भी यदिहम देखें 
तो यदि एक दिन सभी ल्लोग त्रत उपवास रक्खेतो न मालूम 
कितने अन्नकी बचत देशमेंहो जाय, यह्‌ ्नार्थिक लाभदहै, 
द्माज अन्न की समस्या भी हमारे देशमें एक विशेष प्रश्न बन रही 
हे, उपवास से इस्मे भी सहायता मिलतीदहै। फलाहारकीजो 
व्यवस्था हमारे यहां की गई है उससे छतु के अनसार फलादि 
लेनेसे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड्तादह। आहारक 
प्रभाव मनपर पड्तादै। अव यागे देखिए आधिदेविक ल्ाभः- 

पधिदेविक्‌ लाम यहदहैकि व्रत आदिमे संयम होने से 
देवी शक्ति प्राप्त होतीहै ओौरवादं मे दिव्य सिद्धियां भी 
प्राप्त ह्यो जातीदहे। नेत्रो का संयम करनेसे दिव्यु दष्ट, बाणी 
के संयम से वाक चिद्धि ्ादि प्राप्त होतीहै। यह तो एक 
प्रकार की तपस्या है, इस्रसे तपोबल के द्वारा बड़ी बड़ी विभूतियां 


( २०६ ) 
ठेश्वयं आदि की प्राप्ति होती दहै। प्रव्येक व्रत में कदन कुल 
देवी उपासनाकामी योग रहतादहै। उपासना चाहे सकामो 
या निष्काम, उससे देवी सम्बन्ध तो ह्षेदह्ी जाताटहै अतः 
तत्सम्बन्ध देवता से सम्बन्ध होने पर इष्टदेव के दिव्य गुणौ 
का समबेश अपने में ह्येता है जिससे शरीर, मन प्राण, आत्मा 
अदि समी आनन्द से आप्लावित हो जातेदहै। ओौर फिर 
उससे याध्यास्मिक्‌ उन्नति होती दहै। ऋषि लोग इस प्रकार को 
तपस्या करने में प्रसिद्ध रहे हैः- 
करहु अहार शाकफल कन्दा 
युभिररहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥ 
यह श्री रामचरित मानसे प्रतिद्धिदै। श्रीपावेतीजी की 
तपस्या व त्रत का क्रम भी एक बृहत बड़ा महत्व रखता दै। 
नित नव॒ चरन उपज अनुरागा। 
विसरी देह तपहि मन लागा 
संवत सहस मूल फल खाये! 
साग खाय सत वरष गंवाये॥। 
कष दिन भोजन वारि वतासा। 
किये कठिन कष्ठ दिन ` उपवासः ॥ 
बेल पाती महि परे सुखाई। 
तीनि सहस संवत सो खाई ।॥. 
पुनि परिहूरे सुखानेउ परना । 
उमहि नाम तब भयेउ अपरना॥ 
(बालकाण्ड ७३।३-७) 


( २०७ ) 


इस प्रकार पहले मूल फिर पल, फिर शाक, फिर जल, 
फिर वायु मौर फिर सखी वेल पत्ती इत्यादिका क्रममभी बडा 
ही रहस्यमय ओौर वैज्ञानिक है । मूल से फल, एल से शाक 
शाक से जल ओर जल से वायु पर चअाजाना-इस प्रकार 
साधना को क्रम से सद्य किया गया है । स्थूज्ञ तत्वों को धीरे 
धीरे छोडते हये सूदम तच्च मेँ पहुचा गया है । वायु तत्त्व ओर 
सूखी वेलं पत्र तक पहुचा कर फर उसका भो परित्यागकर द्यां 
गयाहे | विचार करने पर ज्ञात होता किदत, तपस्या, उपवास 
तथा इस प्रकार के भोजन केक्रममेंभी एक वंहुत वड़ा विज्ञान 
तथा रहस्य है । अमीर वह्‌ इस प्रकारै कि हमारा यह्‌ स्थूल 
शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाशा इन पांच तत्त्व से 
वना हृ है- 

छिति जल पावक गगन समीरा) 


पंच रचित यह अधम सरीरा॥ 
प्रसिद्ध है। तः इसके अनसार शरीरके उचत 
निर्माण, पोषण तथा संरक्ण के लिये इन पाचों तच्वोंकी 
अवश्यकता होती है । स्थूल शरीर पं ्रन्नमय कोषमें पार्थिव 
व की प्रधानता दहै अतः प।थिव तत्व पधान दाल; चावल 
गेहं आदि अनाजक्ा प्रयोग स्थूल शरीर कौ रक्ताके लिये 
अधिक मात्रा पे खावश्यक होता है। जलत तत्तव प्रधान शाक 
ध्रा तरकारिया आलूआदि दह तथा अग्ति तत्व प्रधान सयं 
छर धूप मे पके हुये फल दि ह तथा वायु प्रधान पत्तियां है 
घीश्मादि मे अग्नि तत्तव प्रयानदै। अतः इस प्रकार इनका 
प्रयोग प्रत्येक तत्व की कमीकीपूततिमें हदोतादहै ओर ज्ञिस 
प्रकार का अन्त तथा भोज्य पदाथेशरीरमें जाता दहै उसी प्रकार 


( २०८ | 


उसी तन्तव से सम्बन्धित तच््वौँका पोष्रणदहोतादहै ओर बही 
तत्त्व शसर पे तेज तथा शक्रित से सम्पन्न हेते दहै। जो तत्व 
जितना अधिक सत्महे उतना हयी अधिक वह्‌ शक्ति--सम्पन्न 
भीटे। 


तत्त्व की दृष्िसे पकवातञ्मौरभीदहै वह यहद किप॑च 
तत्त्वों मे स्थूल चौर नीचे पृथ्वी है, उससे सुम च्रीर उपर 
जल है, उससे भी उपर अग्नि (सूय) है ओर उससे उपर 
वायु दै तथां सवपते उपर आकाश तत्त्व है इस 
प्रकार उपयोगिता, आवश्यकता तथा युक्ति को दष्टिसे दाल 
रौर अनाज का भोजन सवसे म्थूल ओर नीचेकी श्रणीकाह 
तरकारियां उससे उपर कौश्रेण की तथा फल उससे मौ उची 
श्रेणी कं ओर पत्तियां सवते उंची श्रेणी की हैं| 


(श्री रामचरित मानसमेंश्रो पवतीजीकी तपध्याके क्रम 
मेरे ही वणेन क्रिया गणदहै। वायु के बाद~-ध्वेलल पाती 
महि परदई सुखद । बेल की पत्तियों के खाने का वणेन है ओर 
फिर उसके वाद किसी चीज के खाने का वणन तदी है ।) 


लोकरिक दष्टि से उत्प्तिके क्रम मेंभी अन्न से उपर 
शाक, उससे उपर (वन्त पर) फल, शौर फल के उपर पत्तियां 
होती है । इस प्रकार प्रकृति काक्रमभी बडादही रहस्यमय यौर 
वेज्ञानिक है । इसके अतिरिक्त एक ओरभी विचिच्र वात यह्‌ 
है कि पथ्वी तत्तव अकेला है, जल तत्त्व मे जल स्वयं है, ओर 
च्रे उससे उत्पन्न प॒थ्वी त्वह, शअ्रग्नि तन्व में अग्नि स्वयं 
दौर श्मागे उससे उत्पन्न होने वाले जल ओर पथ्वीये तीनों 
तस्व समाहित दहै। इसकी पुष्टि इस प्रकार हमारे शास्र भी 


( २०६ ) 


कर्तेद किञ्ाकाशप्ते वायु, वाथुसे अभिनि, अग्तिसे जल 
तथा जल से-प्रथ्वी; तस्व की उध्पत्ति हदं है- इस भकारः इसमें 
वैज्ञानिक रहस्य भराप्डादै। जो जितना. सुद्म उपवास कर 
ले जाता ह उतनी दही उसकी तपस्या महान दहयेती है- अर 
उतना ही अधिक उसको फल तथा ल्लाभ भी होता-है। 

्माध्यात्सिकःल्ञाभ यहदहै कि तत के अतुष्ठान से अन्त- 
वहिरिण्द्रिय संयम के कारण, अ्ह्यचये, सदाचार तथा सासि 
क्रिया, भावश्मादिका उदय होता रै, अन्तःकरण शद्ध होत 
हौता ह रर अन्तःकरण शृद्ध होन पर ज्ञानषा अधिकार 
 ब्राप्तदौता दै। इस तपस्या से अस्ानुभूति दती है, सत्य 

तप. ब्ह्यचयं तथा ज्ञान से शआास्मा की उपल्लव्ि होती 

उपनिषद्‌ म वणन है 


'सत्येनलम्यस्तपसा द्यष आत्मा 

सम्यग्‌ ज्ञानेन ब्रह्यचयंण नित्यम्‌ । 

( मुण्डक ° ३।१।५) 

अर भी कटा- 
तपसा कल्मषं हन्ति, विद्ययामृतमष्नुते । 


श्र्थात्‌ तपस्या से मन निमेल्ल हो जातादै, ओर निम्न 
मनदहौ जने परक्नानोदयके हारा अमृतत्व का लाभ हतां 
“निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
चित्त की वृत्तियां शन्त ्मौर स्थिर दो. जातीदहै ओर ध्यान 
लश ज्ञाता है ओर यह ध्याम समाधिमें परिएत द्यो जाताहै 


( २१० ) 
किरः उसं आानन्दष्ा कर्णत षी क्था क्या जय ! ष्ट्ती 
द्मतुभवब का धिषय है, बाणी उसका बणन नहीं कर सकती । कहां 
गया दै- 
'समाधिनिधूत मलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न॒ शक्यते वणेयितुः गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते । 
(पंचदशी ब्रह्यानन्दे योगानन्द प्रकरणम्‌ ११८) 
तथा जिससे बदृकर दूसरा कोई लाभ नदीं । 
“यं लन्ध्वा चापरलाभं मन्यतेनाधिकं ततः 
(गीता ६।२२) अस्तु 
विस्तार भय से श्रौर अधिक नदीं लिखा जा रहा है। 


पं 


पवे-हमारे महापुरुषों की स्मृति करातिहै एक आदशंषफी 
भावना हमारे सामने पुनर्जागरत करते दै जिनसे हमे प्ररणा 
मिलती है । हमारे जीवनपथ मे एक उत्साह का संचार होता 
है उल्लास की धारा बहतीदै, हषेसे हृदय प्रफरिलित हो जाता 
है। एक स्थान पर एक पवं हया कि समस्त भारत के लोग 
वहा पर एकत्र हो गये । सय प्रहण के समय कुरततैत्र, षम्ट्र- 
प्रहण के समय. काशी, सोमवती अमावस पर नेमिषवेन्र, 
कुम्भ पदन पर प्रयागं, दरिद्रार, नासिक उन्न स्यावि स्थानौ 
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पर सभी ल्लोग, साधु, सन्यासी, सन्त, महारा, समी वृणश्रम 
के लोग, स्त्री पुरुष विना भयास एकत्र हो जाते है-संगटन का 
कसा अपूेर्प दै सि अपना हय पक) विशाल स्वरूप देखने 
मे माताहै। खान पान, वेषभूषा, माषा म्ान्तीय विभिन्नता, 
मत॒ सम्प्रदाय आदि सभौ वाद्य भिन्नता वहां पर 
नान्त रक अ्नभिन्नताके रूपमे दृष्टिगोचर होती षै आस्तिक 
भारतवध्र की श्रखरुडता मारित करने मे इसका म्यक 
सहयोग रहा है| जहां पर कि संसारमें लोगों को अपने 
-बष्हार तथा कायते अवकाश ही नहीं मिल्लता वहां पर 
टम एसे अवसरं पर एक्‌ स्थान पर एकत्र होकर अधृत लो किक, 
सामाजिक, च्रास्मिक्‌ तथा राष्ट्राय उन्नति करते हए एकत) 


1 


का परिचय देने है । यह हमारे पर्वों को सहानतादहै। ` 
षय ते चार्‌ कण तथ्‌ च।र श्रम. की- उ्यवस्था की 
मौर पतरं तथा त्योदार ससक्मसे रस्खेकरि उनकी सृ पर 
भश्चये होता दै । त्राद्यण, ततरिय. वैश्य ` तथ) शूद्र इल चारों 
वर्णो के लिये एक एक स्योहर की प्रधानता रक्खी। यद्यपि 
इन सरमे सहयोग सवका है तथापि एक एक वणं की एक एक 
त्योहार में ्रधानता है} यथां श्रवण के मासमे श्रावणी पर्व 
नाह्यणों की प्रयानता, इस वाद्‌ शाश्वि मासतमें विज्ञयदुशमी 
भ्थात्‌ दशहरा के पर्छमे सत्रियो की प्रधानता तथां इसके 
पश्चत्‌ दीपावली (दिवाली ) में कार्तिकूमास मे व्यापारी 
वग वेश्य वणं की प्रधानता तथा फाल्गुन मासमे होली पर्व 
मे चतुथे वणं के सथ साथ सभौ लोगों च) प्रधानता है। यहां परं 
सवं प्रथम हम श्रावणी पर्वं को ले रहे है तथां उस प्र कुदं अकाश 
डातनेकीवचेष्टाकीजा रही है| ¢ ५ 


( २३१९५ ) 


श्रवण शक्ल पूशिमा फो श्रवसी का ए महान्‌ पव 
्मातारै। इसे ब्राह्मण, कत्रिय, वेश्य ब्ह्यवारी, गृहस्थ तथा 
यानग्रस्थी समी भानतेदै) श्रावणी के इस महान्‌ पवेकोल्ञोग 
उपाक्म भी करते है। यह्‌ कमं द्विजाति माच्र के लिये इसलिये 
छमनिवायेमानाजातादटैकि लोगो की वेदिक परम्परा विच्छिन्न 
नहो जाय तथा द्विज वेदों को भूलन जाय) अपने अपने बैद 
कीशाखाकीग्राघ्रचिकससेकम पक वार उस दिन अवश्य 
हीहो जाय । इसील्िये इस कमम संकल्प किया जाता है। 
उसका तार्यं भी यही निकलता दै किजोवेदर्मेनेपहे्ैयाजो 
पद्‌ गा उसको पयु पिता (कासीपन) को नित्र्ति तथा पुष्टिकर 
जिये मै यह कमे करता ह| 





श्राचरी छा यह्‌ मदयन पव द्विजाति मात्र के तिये आत्म. 
शोधन का साधनदं) वैसे भारतीय संस्कति के प्रत्येक पव 
मोर त्योहार मे वेज्ञाजिक रहस्य भरट, ओर प्रत्येकं कमं 
लिये कोई न कोड व्योहएर विशेष महच्व रखता है-टइस दष्ि 
से श्रावणी का यह्‌ पत्रे ब्राह्मण वणं प्रधान माना जाता) टन 
पर्वा में एकतां के सच्च मेवंधकर, लोकिक लामके सहित मात्म- 
शोधन का कल्याणकारी लाम भी सपल्लन्य सता है) इसलिये 
दन्द मानना तथा नकी परम्परा को अन्नस्य वनाये रखना 


प्रत्येक दष्ट छे लाभदायक, उपयोगी तथा कल्याणकारी माना 
गया हे | 


( १४ ) 





प्राणी कं इस पवं पर्‌ प्रायः लोग किसी नदीया ताल्ञाव 

के किनरि एकच हते है ओरं वेदिक विधिके श्रनुसार स्नान 
सुयाराधन, भायाम, छि पृजन आदि विविध कर्म केद्वारा 
शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शुद्धि कर्ते ह जिससे 
खाल भर क भूललो काणक प्रकार से प्रायश्वित होकर आत्- 
शोधनद्ो जाताद्‌ | शारीरिक आर मानसिक पयित्रता से अन्तः. 
करण नमल हा जाता दं अर एक अपूव आनन्द को अनुभूति 
होती है । इस श्रावणी उपाकमं में सुख्यतया स्नान, तर्पण, सूर्यो 
पस्थान, कषिपूजन तथा यज्ञोपवीत धारण आदि कमे को सम्पन्न 
करवाते दै । श्रावणो का यह्‌ स्नान कमं कोई साधारण स्नान नद्यं 
अलिक आस्मशोधन का एक महान उपाय है ओर कल्याणकं 
व्यक्ति का एक प्रकार से जल्लाभ्पिक है जो उसे पुणंतया शुद्ध बना 
दृता ट इस कमं सं मिटूर्ट, गोमय आदि से स्नान, पंचगव्य पान 
दिकमे किये जाते है-जिनमे वडा ही रहस्य भरा हरा है ओर 
उनसे हमें बहत लाभोतादह। चिट््ीषठे स्नान से शारीरिक 
मल की निच्रत्तिदोतीहे। श्रोर वह मिटटी साधारण मिट्टी 
तर्ही अतर्कि भस्म दोतीदहै। सिद्द शररिक सोणो का 
नाश करने को अपूव शक्ति तथा चमता दै प्राकृतिक 
चिक्व्सामंतोमभिटदीके द्वारा उपचार च्या जाताहं श्रौर 
उससे विक्षक्ण लाभ टोतादह। यत्त भस्मकेस्नानसेतौ त्वचा 
सम्बन्धी अनेकरोग नाशो जतेदै। यज्ञम श्ननेक प्रकार 
की सामम्रीहवनकी जाती उसकी वची इदं मस्मतौी देसी 
होती टै जैस कय लोग स्वर्णं मध्म, लौट भस्म शादि. बनति दहै. 
शधोर्‌ उससे सम सिजस्य करतेद) गोमय स्नाचसे दूषित 


( ११४ ) 
कीटार्रोंकानाश होतादहै,. दुगेन्ध दुर होती दहै । पके 
हाथमे मिटटी का तेल या अन्य कोड दुगन्ध युक्त पदां लग 
जाय ओर्‌ आप गोबर सेदाथ साफकरद्‌ं तोदुगन्ध दृर दो 
ज्ञायगी रौर हाथ साफ निमंल धर दूषित पदाथसे रहितं 
हो जायने । गोमय म विषाक्त तत्त्व के नाश करने कौ विलक्षण 
शक्ति ह-हम लोगो का दर्भाग्य है जो आज इसके महर्व ओरं 
शु को भूल गये, अव तो सुगन्धित साघुन चौरस्नो क्रीम का 
टी योलवालला है। हमें इसके महत्व को समम्भना चादहिये। 
अआयुंद में गोवर के बहुत दी गुण लिखे दै । किसी प्रकार की 
द्गेन्ध हौ (मनुष्यके शरीर से अनेक प्रकार को दुगेन्ध आने 
लगती है) गोमय स्नान नियमसेकरने से निष्वय हा दरदं 
जाती हे। यह इसा गुण है! इन वस्ुयों के सस्पकयुक्त स्नान कै 
बाद कश .दर्वां तथा अपामागे अादि अनेक अओपधियों से शिरक 
मान दयता है । यह टी बनस्यतियां अपने विरश्ष गुणौ क 
लिये प्रसिद्ध दै, इनसे भिश्चित जलल शरीर पर पड़न से चिलक्तण 
लाभ दौतादै। मूधा पर पड़कर इनके जलक्ण मस्तिष्क कां 
पूव शीतलता प्रदान करते ओर शिरोरोग कीमी शान्ति 
सोती दहै) इस प्रकार शारीरिक बाह्यं शुद्धिदही जाने के बाद 
पंचगव्य पातं कै हारा आन्तरिक शुद्धि दती द। प॑चगृ्य 
गाय का दूघ,.दधि, चृत, मूत्र यर गोमय तथा मधु आदि 
भिभ्रित वह्‌ विचित्र रसमय तथा विलक्तस लाभकारी वस्तु 
जो हड्डी के न्दर तककेदो्घाको नाश करने का मता 
रखता है| यह पंचगव्य, वात, पित्त श्रीर्‌ कफ इन तीनो दोषों 


का नाश करने वाला वुद्धि वष्ठेक, शरीर शोधक तथा खुजली, 
अपस्मारः मृगी चादि अनेक भयंकर रोर्गोकोभी समूल ना 


( ११६ ) 
करने घाता है इसीलिये प्रव्येक धार्मिक कत्यमें तथा प्राय- 


श्वित में भी प्रायः पंचगष्यं अवश्य पान कराया जाताहै। यहं 
्रान्तरिक शरीर की शुद्धि के लिये महौषधि है | 


सके घाद सूर्योपस्थान का अनुष्ठन होता है । सयं 
भगवन की हमारी दुद्धिके प्रेरक तथा ज्ञान प्रदाता द| 
इसलिये उन सविता देवता से उध्वं बाहु होकर हम निमल्न 
बुद्धि को याचना करते हं । इसके पश्चात्‌ ऋषपिपूजन, स्वाध्याय, 
प्रवचन, यज्ञोपवीत धारण सादि की क्रियाश्च दवाय हम 
श्मात्मशाद्धि के लिये अनुष्ठान करते है! संकञेप मे इसके कुद 
लाभों का वणेन किया गया है| श्रवसी के इस वेदिक श्रनुष्डान 
से मानवक हृदय में यदह भावना उसन्नदौ जातीदहै कि उक 
पापों की निविदो गद है ओर वह अच परम पचिच्रहो गया 
है ओर वह अव अगेरेसा कमं नहीं करेगा जिससे कि उसकी 
श्यात्मा कलुषित हो । तलोगी क इसका उल्टा अथं यह न लगा 
लेना चाहिये कि-हम श्रावण कमंसे पपोंसे निविचदो दही 
जातेदहैतो ष्ठिर साल्ल भरपापकरो, श्रावणो श्राने पर उसके 
द्वारा प्रायश््वित कर ्तेमे श्रौर फिर उससे निचनत्त हौ जायने | 
पसे तो कमी भी उसका निस्तार नदी होगा । श्रतः शआस्मशोधन 
फी शरोर मतष्य छो सदा दही प्रयलनशील्ये रष्टना चादिये। 
भूतल में प्रमाद श्रथवा अज्ञानसे हुये दुष्कर्मो की निदृत्ति 

वेक श्रागे दुष्कपं मेँ त प्रवृत्त होना तथा. शुम क्मकी भरणा 


देना यह्‌ इसका महान्‌ उद्देश्य तथा कल्याणकारी ज्य है | 
स दृष्ट से इस पवे का कितना सहर -वह्‌ वसेन नदीं शिया 
ला ससा | 


( ९१६ ) 
_ र्ता बन्धनं 


श्रंवणी तथा उपाकमं के साथ साथ उसी दिन रक्ञाघन्धन 
काभी बहुत बड़ा स्योहार जुड़ा हृश्रादहै। इस दिन ब्राह्मण 
लोग रक्ताका सूत्र (राखी) हाथोंमें बाधते है, लोग रनद 
दक्षिणा देते दै! घरमे सेवडयां बनती है- पडी पक्वान फ 
द्वारा स्वागत सत्कार किया जाताहै आर बडे प्रमसे ज्लोग 
भौजन क्रते दहै) शास्नींमे लिखाडदे किस सक्ता बन्धन के 
पवे पर धारण किया हु रक्ता सूत्र सम्पूरः रोगों तथा अशुभ 
कर्मो काविनाशकटै) इसे वेमे एकवार धारण करनैसे 
मनुष्य साल्ञ भर रत्तिति दो जाता दह) 


सवेरोगोपशमनं सर्वाज्ुभ विनाशनम्‌ | 
सकृत्‌ कृतेनाव्दमसक येन रक्षा कता भवेत ॥ 


(भविष्य पुराण) 


पुराणौमे यदमी वरणेन चायाहै कि इन्द्र असुरी से. 
पराजित नद्धं चतः उनकीस्क्ाके ज्तिये इन््राणीरे ऋद्यर्णो 
के हारा वेद मन्त्रौ से स्वस्तिवाचने ध्ादि करार उद्र णे दधि 
मे चहस्पतिः को अनमतिसे चऋाज्ञ के. दिन रक्ता सूच -र्वधवध्या 
धा। इससे देवराज इन्द्र अभयदहौ ग्येथे। ओर इसी रत्तासूत्र 
के बल पर उन्दने श्रं पर विज्य प्राप्त को-धी। उस काल 
की स्मृति आज भी नईं बनी हृदे है जिसके प्रमाण स्वरूप 
निम्नलिखित श्लोक श्रा भी रखी वांघन॑के समय पढ 
ञाता है- 


( -३१७ ) 


येन बद्धो बली राजा दानवेद््रौ महावलः। 
तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे! माचल! मा चल ॥ 
अर्यात्‌ जिस प्रयोजन से उक्त रा. सूत्रसे दानवं का 
सम्राट्‌ महाबली, राजा बलि बांधा गयाथ (अर्थात्‌ वामन्‌ 
भगवान्‌ को दान देते समय इस रक्ञाचन्धन सर आबद्ध हीने पर 
वंह सवेश्व जाता हुंमा देखकर भी विचलित नहीं हुश्ा था) 
उसी प्रयोजन से हे रक्ासूत्र ¡ श्राजमें तूमे वांधताद्र अतःतू 
भी श्रपनै निभ््वित उद देश्य से विचलित नदह! दद्‌ वनी रहं 
र्ता वन्धन के ससय यज्ञमान अपने ब्ह्यण पुरोदितोंसे 
राखी वेधवाते है, दरिणादैतेद नौर आशीर्वाद प्राप्त करते 
ह । राजपूती समय में लडकियां राजायं कोभी राखी मेजती 
थी, बाधती यी--इस्का तव्यथां किमे तुम्हारी वहन.याः 
लडकी हू-तम्हयरी रक्ता चाहती राजा लोग प्रणप्रस से 
रच्ताकरतेभीयेरेखा इतिदहासमे वणेनमभी श्यां । जसा 
कटा जातादहे कि सदारानी कृण्वती ते गुजरात के शासक 
बहदुरशाह कं आ्मणसे र्ता दहेतु तव्छस्चीन शासक हुमाय्‌ 
को राखी मेजीभी आर्‌ उसने भी शपते सेन्यय् से उसे रतां 
सहायता पवद धी। उस सख्यीकी स्ता ॐ किय उखे आरु 
बहिन कै पवित्र सखस्बेस्ं छा एक आदरं उपस्थित ऊर दिया। 


रका बन्धन का यह स्योष्दार दयं रष्टरीथ प्ता दै लिये 
जागरू करता द खर सगठ्यक दद चन्ध्तक्छे प्ररणा दता 
द्मा नव चेतना संबार करता ह) हमारी »'रतीय संस्कति 
का जोसा जगसा चति दमार्‌ इन पकरं-ओोर त्योदहासं पे. मिता 
ह । हम दनसे उष्ासीनन दों रिक इनफे महत्त्व छा ससस, 


( ६१४ ) 


ससे हमारा तथा समाज का एवं सम्पूणं राष्ट्र फा थरवश्य 


कल्याण होगा । 
दसके बाद्‌ अब विजयदशमी पर प्रकाश डाला जाता है| 


विजय दशमी हमारी हिन्दू ज्ञाति का एक महान्‌ राष्ट्रीय 
पये हे इसी दिन मयादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामरचन््रजीने 
ननव्रदिन तक भगवती दुगा महाशक्ति की उपासना करके शकि 
संचय पुवंक शअत्याचारी रावण पर चद्ाई करनेके लिये 
प्रस्थान किया था ओर्‌ फल स्वरूप नीति की अनीति पर, 
धमे की अधमं पर तथा सत्य की अरसस्य के उपर एवं अध्यात्म. 
चद की आधार शिल्ञा पर सात्विक भावकी विज्य कोरे 
भोतिक योर विज्ञानवाद की तामस रक्तिको पराजित करफे 
रुदं थी । आज उसीको पवित्र स्ति में हम रावण की तमोमयी 
दानब-मूर्तिं को जलाते है, रावणवघ का अभिनय किया जाता 
है, रामलीला भारतवषं मे स्थान स्थान पर खेली जातीटहै। 
जिसका प्रमाव, वाल वद्ध; स्वी पुरूष सभी पर पड़ता ह । अन्यायी 
वे श्मव्याचारी का नाशषकन एक दिन श्चवकश्ष्य दोतादै षष्ट 
चाद कितिनादी प्रबल्न क्यों नद्धौ यह जन जन फे मन्म 
छमाया हुदै । ॥ 
` ज्योतिष शस्व की दुष्टिसरे इस दिन विज्ञय का शुम 
मत्ते दोता है जे सम्पू ` कार्यो के तिये सिद्धधद्‌ होता है। 
ज्योति्िबन्ध मे लिखा है- 

आशिविनस्य सिते पश्च दशम्यां तारकोदये । 

सं काचो विजयो ज्ञेयः सर्वं का्यर्थं सिद्धये ॥ 





( २१६ ) 
अर्थात्‌ भ्रारिविन शक्ल पक्की दशमी को तारकोदयके 
समय "विजयः नामक मुहूत दोतादं जोकि सम्पूणं कार्या में 
सिद्धमद्‌ होता है। इस दिनि तत्रियल्लोग सीमा का उल्लंघनं 
करते है जिससे छठि प्रगति दयो! भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजीते 
भ्रव नक्षत्र से युक्त इसी पूणं (दशमी) तिथि म राव 
निजय के लिए प्रस्थान किया धा- 


श्रवणक्षं तु पूर्णायां काकृत्स्थः प्रस्थितो यतः ¦ 
उल्लंघेयुः सीमान्त ॒तद्िनक्षं ततोनराः\) 


राज्ञा लोग उस दिन प्रातःकाल स्नानादि निव्य कमंसे 
निवत्त होकर, संकल्पपूवक देषताभ्ां का तथा अस्त्र शस्त्रादिकौं 
काभीपृज्जन करते तथा युसन्जित अश्व पर चारूद्‌ होकर 
नगर के बाहर जाकर शमी वृक्ञ का पृज्जन करते है । विज्य ओर 
बीरता इस पव की विशेषता है । कच्निय प्रधान शोय तो इसमें 
है दी । विज्ञय दशमी यं रामल्लीलामे रावण वध देखने के 
क्षिय बहुत बड़ा मेला स्थान स्थान पर लगतादै जोकि हमे 
संगटन ओओर एकत के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना प्रदान करती 
> तथा. विजय शओरौर चीरताकाप्रतीकदै। हमे चाद्धिये करिइत 
दर्वी छी उत्तारं यर स्क्रति के साथ मनावतधा चरता शी 
भावना कौं घनीभूत ओर दृद करके दानवता पर विज्ञय - प्राप्त 
कर, मानवता का साम्राज्य स्थापित करं ! अपने महापुरुषों के 
पद्‌ विहं पर चज्ञकर देश को उन्नति के शिखर परनि जाव! 
राष्ट्रमें घार्मिकताके द्वारा एकता, संगठ्नतथा चण्त्रिका 
निर्माण दाताद। जिस अभ्युदय श्रार्‌ निभ्रेयस दोनी क 
प्रार्ति होती) 


( ६२० ) 


मव इसके श्मागे व्यापार सम्बन्धौ वंश्व प्रधान पव 
दीपावल्ली पर इद भ्रकाश डालनेकोचेष्टाकोनजा रही 





दीपावल्ली सा पावन पवं अते पर ज्लोग श्रपने अपने घरों 
कीसफाई करनेमे जगे जातदै, व्यापारौ बगं अपनी एक्‌ 
विकेष प्रकार की तयारी न ल्म जातां) दौपमांल्लिकामें 
लद्मी पूजन का कायेक्रम चलता दहं । वषं ऋतुम व्यापार काय 
शिथिल्लदहो जाता है। शरद्‌ ऋतु स उत्तरात्तर उन्नत हीनं 
लगता है मौर दीपाबल्लीसे प्रारम्भ दौज्ञातादे। व्यापार क 
स्वामिनी मदहाल्तदमो है अतः उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के ज्लियै 
ल्मी की श्राराधना प्रधान रहती ह । गणंश जी बुद्धि प्रदातां 
६, संगल्लछारक हे, सिद्धिदायक ह । इसलिये गणेश लच्मी दानी 
का पूजन एक साथ इस पवं मे किया जातादहे। 


सां्ारिक व्यवहारे ती लद्मी (घन) को ही प्रधानता 
ट, उसके चिनातोक्नास दी चलना कठिन दै । पेखा कौन व्यक्ति दै 
नसे लच्मीकी चाह नदौ ? परन्तु ल्मी जाती भाग्यवान्‌ छे 
पास दीद! मल्तिनता ठतो च्व पसंद-नदीं इसलिये उसके 
स्वागत छ चिमे जग इस दित खषा पर विशेव ध्यान रखते 
ट एक वात शौर है-यदि पेते त्योहार हमारे यहां न श्रावं 
तोहमल्लोगों कवरकी सपाह्‌ कभी दीदी नपवे। हमारे 
पृ तथा पि युनि लोग बहे. दी बुद्धिमान्‌ तथा दूरदशी पे 
जिन्न इन पर्वों तथा व्योहारों का उद्घाटन छया खोर वै 
ज्ञोग भी बड टे भआग्यशाली तणा प्रशंसा के पात्रद्रंजो हस 


( २२१}. 

परस्परा की खाज तकरद्ताङ्स्ते च्ल श्ाय द । अषांकाह्न्े 
जघकि सूर्यं भगवान्‌ के कभी कमी दस्तेन तक सद दते, आकाश 
मेधाच्छन्न स्ता, वपाक कारण.षरौकी ददशो जात्ती 
टे; सीलनः वना श्रमाय समी जगह जमा लेतीटै, दूकिति 
कीटाु दीमक आदि उत्पन्न होकर स्वास्थ्य, पुस्तं तथा अन्व 
वस्तत्र को हानि पहुचाने लगते हं, गन्दगीका सान्नाज्यखा 
छा जाता है, वायुमरडल्ञ मी दुषित माहोज्ातादैः देसी दशा 
मे धदि घरों की सप्त, पोताद्रश्रादिनहो तो ल्लोग रेगाक्रान्त 
हा जंय, च्नौरजदां सफ अदि नहींदो पाती वहां रोग 
उतपन्न भी हो जाता दहै). 


रद ऋतु मे गोवर की लिपाई से दृपित छीटाणु नष्ट ही 
जाते है । चनेकीपुताईते दीवाली में उष्मा इसन्न होकर 
` सील्ञन नष्ट हौ जातीरहै, किवाडं के पी, रके कोनोंमं 
इधर उधर च्िपे हये कीटाशु तथा पएक्त्रित क्रंडा हमरे स्वास्थ्य 
केल्ियिवड़ा दी हानिकारक दोताहै, गन्दगीतो र्हतीदी 
ह-यदि दिवाली न अघेतो शायद घर कै कोनो की. सपाद 
हीन दहो पवे। इसके वाद लदमी पूजन में दवन होता दै-दवन 
केद्वारा बायुशद्धिमीदो जाती है). इसके अतिरिक्त रात्रि 
दोपावल्ली होती है । तेसाकि इसका नाम है-दीपाबली-उसी 
प्रकार दीप की श्रवल्ली अर्थात्‌ कतार (पंक्ति) रातत को 
दिखाई पडती है । रेसा कोद धर नहीं दता चाहे वह्‌ अमीर 
हो यागरीव जहां छि सपाद नहोती दौ तथा दिवाली सें 
मे दिथा न जल्लाया जातादौ) राच्रिक्ो सामृहिक सूपरेज्ञा 
सरसों के तेल री दियाल्ञी जलाई जाते है उस्मेभी वडा 
रषश्य तधा बेज्ञानिक द्ष्टिक्रोणमे लाभ भराःपदाद | दीपक 


( २२१} 


परम्परा की घ्ाज्ञ सकरक्ाङ्सते चल श्राय । अपाकज 
जघरकि सूर्यं भगवान्‌ कै कभी कमी दश्तेन तक नदीं दते, आकाश 
मेधाच्छन्त रताद, वर्षाङके कारणवरोंकी दुर्दशौ जात्ती 
ट; सीलनः अना भ्रमाव सभीः जगह जमा लेतीदैः दूषित 
कीटाु दीमक आदि उत्पन्न होकर स्वास्थ्य, पुस्तश्ां तथा अन्य 
वस्तु्मो को हानि पहुचाने लगते हं, गन्दगीका साच्राज्यखा 
छा जाता है, वायुमणर्डज्ञ मी दृषितमादोजातादैः ेसी दशा 
मे यदि घरोंकी सष, पोतादंश्रादिनदोतो लोग रेगाक्रान्त 
हो जाय, च्नौर जहां सफाई आदि नहींदो पाती वहां रोग 
उतपन्न भीह्ौ जाता) 


पारद छतु में गोवर की ल्िपाई से दूषित कीटाशु नष्ट ही 
जाते है । चने की पुताई से दीवाल्लों में ऊष्मा उन्न हकर 
` सील्ञन नष्ट हौ जातीरै, किवाड़ं के पी; चरके कोन मं 
इधर उधर छिपे हये कीटा तथा एकत्रित क्रुडा हमारे स्वास्थ्य 
केल्ियेवडा दी हानिकारक दोतादहै, गन्दगीतो र्हतीदही 
ठै-थदि दिवाली न आवे तो शायद घर के कोनो कौ. सपा 
हीन दो पावे । इसके वाद लसी पूजन में हवन होता है-हवन 
केद्वारा बायुशुद्धिमी हो जाती दहै । इसके अतिरिक्त रात्रिका 
दोपावली होती ह । तैसाकि इसका नाम है-दीपावल्ी-उसी 
प्रकार दीप की श्रवल्ली अर्थात्‌ कतार (पंक्ति) रातत कौ 
दिखा पडती है । रेस) को घर नहीं होता चाहे वह्‌ अमीर 
हो या गरीब जहां किसफाई नहोती हौ तथा दिवाली-में 
मे दिथानजलाया ाताहये। रात्रिको सामूहिक रूपरजी 
- सरसो के तेल शी दियालली जलाई जात है उसमेभीवड़ादही 
श्श्य तश्रा वरेज्ञानिक दष्टिक्रोणमेलाम भरा पदर | दीक 


{ २९२२ ) 


क्षनैसे जौ ल्ो जलती, धुवां उता 2, उससे एक प्रकार फी 
सुदम गेत चनती है मौर वह गेस एक साथ वनने सेवङ़ीषद्टी 
शक्तिशाली गेख का रूप धारण कर लेती है जिससे वट्‌ अकाश 
मे फल कर व्याप्तं दो जाती, अकाश की दूषित्त वायु तथा 
वातावरण को शुद्ध कर देती ₹, विषैले, दूषित रोगोर-1दक 
कीटाणु उससे नष्ट दौ जाते! घ्ररके कोने कोनेमें दीपक्र 
जलानेकाभी यही रहस्यं, किकी कोनेतकमेंभी गन्दगी 
न रहने पाये | व्यक्तिगततल्लाभम दोनेके साथ साथ समष्टिगत 
्यापक्‌ लाय पृर प्रास), नगर तथा सार देश का इससे दहाताहै। 
रस स्वच्छता के पश्चान्‌ श्रीलच्मीजी का पूजन रात्रिक 
क्रियाजातादहै। 

श्री लदमीजीका श्रासन दहै कमल । दिव्य निभ कमल 
पर विराजने बाल्ली क्षदमी मेले ओर गन्दे घर पे केसे भौर 
क्यं प्रवेश करगी 2 उनके लिये तो स्वन्छ्रता शौर प्रकाश की 
च्रावश्यकता दै, तमी वह प्राथना करनेपर पधारसे की क्प 
करती ह| व्यापारी लोग, वसने का पूज्ञन, वही खातेका 
पूजन क्रते 


यापार वस्ते लक्ष्मीः 


यह तो प्रसिद्धहीहै। शुभ रौर लाभलिखत दै जिसमे शुभं 
से गणेश, सौर लाभ सेत्लच्मीकाबोधदहोताहै 
इस पव पर्‌ शकर के खिल्लोने, भिन्न भिन्न रंगोंकी अनेक 
प्रकार कौ सिटठादया बनाई जाती) दलवाई लोग मिटा 
बनाने मे अपनी पूवे कला का प्रदशन इस अवसर पर करते 
द| प्रस्येक घर मं मिषा प्रायः श्माक्तषी &। घान कौ. खीं 


( २२३ ) 


(लावा) भति दै--इसकी भी प्रथा तथा सहच ह । दीवाक्नी 
म लोग अयने चड़ बूट के पैर दूते है, होली की भांति दीवाली 
मं भी ल्लोग कहीं कदी भिल्लने जाते दै यह्‌ प्रेम भाव ष्ठा प्रतीक 
है, इससे मनोमालिन्य दृर दोतादै। एकता अर संगठन क 
सूत्र म बाधन वालाक्मेदह। इसके मृलमेंवडलाभद। ज्ञान 
कीदृष्िसे तो हमे यह शिन्ञा मिलतीटै कि जिस प्रकार 
भिन्न भिन्न रूपों वले ओर तरह तरह के रंगों वाले विलौनें 
मृषएकही शक्कर तथा मिठास व्याप्तहै उसी प्रकार विभिन्त 
विचिघ्रताल्ियदह्य संसारमे एक दही परमाप्मा व्याप्तहै। 
जिस प्रकार वाहरी दीपक के प्रकाशसेहम घर कामन्ध- 
कार दृर करते उसी प्रकार ज्ञान के दीपक से हम अपने 
अन्दर का चन्धक्रार दूर कर; कट्ता, कत्‌ष को जलाद्‌, ग्लानि 
कोगल्ादं; द्रषको दूर करं तथाप्रेम मा प्रवाह भ्रसारित करे, 
सारे संसार मं एक परमातमा कौ व्याप्त देखें, सवसे च्छा 
व्यवहार करं । यद दंमारा चाध्यातस्मिक दृष्टिकोण है । 


` पुराणे ममी दौपाबल्ली की छनेक कथायं वर्णन की गयी 
ह । यह्‌भी कहा गयादहै कि रावण पर विज्ञय प्राप्त कर 
भगवान श्री रामचन्द्रजी इसी दिनि ्कासे अयोध्या बापेस 
छाये ये । उस प्रसन्नता भील्लोगों नै दीप जलाये | इस प्रकार 
बहुत सी वातं इस पावनपवं के साथजुड़ीहर्दैरै। 


दीपावल्ली में चूत कीड़ा (लुश्ना) की प्रथा चलती, इसका 
रूप श्रा कल बड़ा ही विकृतो गथाहै। हम वास्तविकता 
को भूल फर आज भटक गयेहं ओर प्रुभथाका रूप समाज्ने 
ले क्तिया है, जु श्या खेल कर लोग अप्नेपेसासेतोदहदाथधोही 
बैठते ष साध ही साथ नेक दुत्येलन भी श्रा जाने द| उत्तेननै 
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र॑ दुषेडनाय ५ होने जगतत ट्‌ । लडाई, कगडा, चोरी, सयपान, 
सशास्नेवन आदि अनेक वुराइयां इसके. उसम्न हयो-जाती है । 
म ट्वसे सावधान रद योर सतकता से इनसे- बचे (-दीपावली 
पच के साथ साथ गोषद्धन पूजा, ` श्न्नद्रूट तथा ` भादया ` इड 
आदिक त्योहार भौ जड़ हये खगे आते है । जिनका कि अपने 


पअपने स्थान पर महत्त्व ह । अव दोत्ली के व्योदार का चेन्नातिक 
रहस्यमय वशेन क्रियाजारहाहे। 





होली का स्योहार आने पर जन जनके मनमें हं ओर 
उल्लास की स्वाभाविक लहर सी दौड जाती दै। वाल्लक बुद्ध 
यवा नर सारी सभी प्रसन्न, यहां तक कि प्रकृति भी अपनी 
प्रसन्नतां प्रकट करने के लिए पट परिवतेन करके नवीन सन्न 
धज के साथ स्वागत करनेकोतेयार खडीदहीजातीहै। दल्ली 
का त्योहार मनाने करै ल्लिएु एक सप्ताह पूवेसे दी तेयारिथां 
प्रारम्भ ही जातीहै। चरं वणं इसे प्रसन्न दिखाई दते ई] 
वग भद्‌ युलाकर सभी ज्ञोग समान कू्पसे इसमे सम्मिलित 
होते दै छर इस व्योहार को मनातेदहै। जन सामान्य का 
सबसे वड़ा स्योहार्‌ यदि इसे कहा जाय तो भी छद अनुचित 
नहीं 1 फाल्युन को पूणिपाको यहु व्योहार हेतादै। उस दिन 
रातको शुभ पृहूतमें होली जलाई जाती, लोग नवाप्न 
(अन्न की वालिया) भूनते है, गन्ना भी भृनते है- होल्ली की 
पारक्रमा करतं है । इस प्रकर सभी लोग बडे दषं से- होली ङी 
रात को यह्‌ उत्सव्र मनातेदै। दोल्तीके गीत भी सथान स्थान 


प्र्‌ गाये ज्ञाते द। इससे समी लोग प्रसन्न रहते हे । होली क 
विष्य से यह कथा प्रसिद्धै 


( २२५ ) 
भक्त प्रहसद को कथा 


प्राचीन काल्ये हिरण्यकशिपु नामक एक महान शक्ति- 
शाली राजाथा जो च्रपनी तपस्या के वरदान से गवितहो 
पनी भौतिक शक्तित मौर सत्ता के सहारे, द्ैश्वरीय.सत्ताको 
नहीं स्वीकार करवा धथा-अध्यात्छवाद्‌ काविरोधी था उसके 
प्रहलाद तामक् एक परम भक्त पुत्र हुमा, जो सवेदा भगवद्‌ 
गण गानमै र्ठ, परमज्ञानी ओर मक््तथा। उसने अपने 
पिता से भगवान्‌ की भसति मौर सक्शक्तिमन्ता की बातक्छ 
तो पिता ने उसका विसेध किया-आओौर यहां तक कि हिरस्य- 
कशिपु ने अपनी व्रहिनिको ज्सि किमिति मन ल्ल सकने 
क! वरदान प्राध्व धा, आज्ञादी किप्रहलाद को गोद में लेकर 
जलती अग्निम वैठ जाय जिससे करि प्रहलाद अग्तिमे भस्म 
चो जाय तथा ईश्वरवादियौंका सदा फे लिये अन्तदहौ जाय 
रौर उसके प्रभत्व कौ धाक जस जाय। किन्तु भगवान्‌ क) 
परा} सांचको आंच क्या? दलका स्वय हा जलल गय 
श्मौर भस्त प्रहलाद का वाह्नभी वकानां । प्रमु ते प्रहलाद्‌ 
को च्या वचाया-आास्तिकताको वचाय अआंर सत्य एच न्याय 
तथा अकिति उख अग्विकी ज्वालाम सेङ्घुन्द्न को माति तषा 
छर चण्छतः इद सरि संसार्‌ चैँद्या गहं । अन्याय एवं रप 
तथा भौतिक शार, दस्य स्वप सशवान के सहारे अपने 
ही तापसे जल जाते यह द्च्का एक प्रवल प्रमाण है । इसके 
बाद हिरण्यकशिपु मी यगत्रान्‌ नरसिंह क द्वारास।रा गया। 


होली जलाकर आस्तिकता कै प्रमा स्वरूप अपने इस पुख्य 
पथं ढी श्यति हस श्ल ठक जागृ क्से हे 
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होल्लिका-दहून 


होली जलाने के समय जो वाल्ियां भूनी जाती है उसका 
एक श्भिप्राय यदह भीदैकि इस समय नवान्न पक कर तैयार 
हो जाता है, जन समूह उसे मून कर एक प्रकार का यन्न सम्पन्न 
करते ह) शास्त्रों इसका वणे है } दोल्लीकी अग्नि 
तलोग अपने घरलेश्रातेहै ओर उसञ्मग्निकी घर मँ प्रतिष्डा 
करते दहै, मातं उसकी परिक्रमा करती दहै तथा कीं कहीं 
नवान्न भ्राशन का शुभ प्रूहूते भी यह माना जाता है| इस प्रकार 
स्री पुरुष सभी होली की प्रतिष्ठा करतेदहै। यह भी पुराणों 
मे कथा आद दै कि दोली के उत्सवसे दढा नामक राक्सीसे 
वालकों कौ रत्ताहोतीदहै ओर दुख शान्तिकी प्राप्त हेती 
हे तथा राक्तसी वाधा नदीं होती | 

धृलिषन्दन 

इसके वाद्‌ प्रातःकाल धूलि बन्दन अरथता लौकिक भाषा 
मे धुरेहरी नामक उत्सव दहीतारहै।! सभी ल्लोग परस्पर प्रेम 
पूवेक रंग खेलते है, अवीर, गुल्लाल्ल एक दृसरे के मुख पर 
लगाते है- यहां तक कि इसदिनि कोड मेद भाव समाज्ञ तें 
नष्टं किया जाता । अच्क शास्त मे यह्‌ खष्ट लिखादहै कि इस 
दिन चार्डाल्ल स्पशे भी निषिद्ध नहीषहै। ठस प्रकार इस रत्व 
मे सवे व्यापी प्रम तथा चिश्व च्यापी वन्धु का प्रस्यक्ञ 
उदाहरण हमारे यहां पायः जाता रै । 

होलली-भिलन 


इसके वाद्‌ परस्पर मिलन का कार्यं होताहै। ल्लोग इस 
दिनिसारा वैरभाव युल्लाकर एक दूसरे केषर होक्ली भिल्लने 


( ३२७ ) 


जातें । छोटे ल्लोग वह्यं केपैर दूते द ब्ररावर वाले गल 
मिलते है- हय से हदय भिलाते है इससे हार्दिक प्रेमकी 
बृद्धि होती है-पुराना वैरभाव दूर होता तथा विश्व-वन्धुत्व 
को पावना काप्रसार दोतादहै। यह अक्तृण्य परम्परा श्राज 
तक बरावर चल्लती रहीदहै। इस स्योहार पे प्रायः सभो ल्लोग 
नवीन बघ््र धारण करते हें । लोग जव एक दुसरे के घर होली 
मिलने जातेहैतो घर वाले लोग विना खिल्लाये पिल्लाये उसे 
जाने नद्य देते। अधिकतर लोग भिष्ठान्न-पेराके आदि 
खिलाते दै, तथा चिना पान इलायची, गरी अयादि कु भी 
खिलाये, घरसे जाने नय देते । इस समय वणंमेद, वगे भेद 
कृष सी नही रहता । कहीं कहीं मेज्ते भी लगते है जहां समी 
लोग एक होकर परस्पर भिलतेहे। इस प्रकार यहहमारा 
धार्मिक, सामाजिक तथा रष्ट्रीय व्योहारदहै जो संसारक 
एकता के सूत्र मे वांधतादहै ओर संगठन के साथ साथप्रम 
भावी वृद्धिकरतादहै। इसकेयतिरिक्त इसमें कन्न वैज्ञानिक 
रहस्य भी है| 


वैज्ञानिक रहस्य 


न्य स्योहारोंकौीभाति इसदोल्ली के व्योहारमें भीजो 
वेज्ञानिक रहस्य है उसका स्वरास्थ्य पर भ्रमाव पड़ताहै । बात यह 
६ कि णाल्युनसमास्र में जडेगौर गर्मीकी ऋतु काः संधिकाल्ञ 
होता है जिसमे छुं चेचक मलेरिया आदि के दूषित कीटाशु 
उतपन्न हो जाते हैं । वे सव कोटारणु अग्निकी प्रज्वलित ज्वाला 
की ग्नी से नष्ट हयौ जाते है। जगह जगह पर अनेक 
स्थानों पर जलती हृद विशाल दल्ली की गर्मी से वायुमर्डल में 
गमीश्याजलातीहैजो कौटाशा्ोंङो रष्ट कर देती है! नषान्त 
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<^ ॥ 2१५ ॥ 


क्प आहुति वाथुयरडक्ञ इ} शुद्ध कर्‌ दती क 0. 
दग डालमेकाभी प्रभावप | कोद्र कादं स्मौ स्वास्थ्य 
के लिये व्यन्त हिवषछारः दते) प्लाश के पुष्प्‌ का,रेसू का 
रंग इसमे बहुत हयी लाभदायक हता है। अंवीर छरौर गुल्लाल 
मलने से चेचक श्र सलैरिया फे कौटारु नष्ट दोतेदै 
दिघाडे के ञ्मः> से बहत से रंग बनाये जाते है-उससे अनेक 
संक्रायक रोगोंसेस््होतीदै। रोल्ली के उपलो की रख का 
कहीं कहीं प्रयोग सिया जाता है-वह्‌ भी कोटा नाशक) 
होली के दिन अचे स्वर से वौल्लना, गाना बजाना, नाचनां 
कूदना, प्रसन्न होना यह सव व्यायामदर्ी दृष्टि सरे भी स्वास्थ्य 
वद्धक हे होल्लषीके समयदहोल्ीक्ी अग्निम गन्ना भून्नेकी 
भी हमारे यहां प्रथाहै। भुना हृ गन्ना चसनेसे जुकाम दूर 
दो जाताहै। क्रीडा व मनौंवनोद को प्रवस्ि बसन्त ऋतु में 
होलीके रूपमे स्वयं दही फूट पडती है | श्राल्तस्य का नाश होता 
है--दर्षोल्लास की ब्रद्धि ह्यती हे! यह वन्तोत्सव का वैज्ञानिक 
रहस्य है | 


ह्योी मै मनोरंजन के जिए स्थान स्थान पर गाने बनाने की 
टोल्ियां तिकलतौ है, करटा कृष्य पर संकोतेन तथा भकियां 
तिकैलतीहं | जलता परस्पर प्र॑सालिगणन करती ह, इस दिन 
छोटे वड़े का प्रश्न नदी, शत्र भित्र का भाव नदी, धनी निर्धन 
का भेद नदी, गवे ओर देषां त्था शत्रता एवं मनसमटाच सानो 
होती क अन्निमें मस्म हो जातादहै। विरवमानोरंग के 
साथ हौ वह्‌ जातः है ओरप्रेम भाव कीनईं लष्टि ह्येत्ती 
परस्पर सिलने का यह्‌ क्म एक सप्ताह ठक चलता रहता है। 
जिखमे प्रायः लोर खभी सस्वधियौं तश इष्ड शिन से भ्चित् 
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लेते ह । सप्ताह के अन्दर सिला-मेदी कर लेना दोहली व्यौ 
के शअन्तगेत दही माना जाता हं! 

साथ दही साथ इषु कुप्रथा भी समाज के अन्दर शा गहं 
है- बह यहहै कि इस दिन लोग भांग, शराव, ताड़ीद्मादि 
नशील्ली वस्तुच्ौं का प्रायः प्रयोग करतेहं तथा सुन्दर गीतों के 
स्थान पर गन्दी गाल्ली आदि वक्तेह श्रौररंगके स्थान पर 
गोधर, कीचड़, तारश्छल्ल तथा गम्हे पदाथा उपयोग कर्ते दहं 
लोगों के चेहरे गहरे न्दने बाले स्गोसेरंग करवेकेदग 
से परेशान करतेहं जिससे प्रम के स्थान परर भरगङ् भीही 
ज्ञाता है! एेसा नही होना चाहिए | 

वुस्तवब में व्यवहार वही है जिषसे क्िप्रेप वदे । अकस्तभ्यता 
मे भगङ्स्े जाता है ¦ इसमे गन्द गाद्वा तथा अश्लील भाषण 
नहीं करना शहिए) अशिष्ट व्यवहार इस पवे पर्‌ एक्‌ 
लांह्यन है। 

हमे इस मदन व्याहार का महुरं सममना चाहिये) 
राष्ट्रीय, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक एकता का प्रतीक धिक 
खपे ने गल्ला यह स्योहार सवके सनको प्रसन्न करता 
ट । संगठन का साधन, प्रेम दी बृद्धि, ईषाहप का नाश, सेद 
भावका दृरौकरण तथा पुराने सनयुरावका नाशो जाना 
हस पएरे कौ विद्चेषत्ता हि उखं प्रकार यहु हमासय सचजनाप्रथ 
विश्व व्यापक व्थोहारह। दस्मे दीपा गये द्‌ "म्ह दर 
करके हयै उच्च सादश शी प्रतिष्टा करनी है जिससे कि यह 
सिद्धान्त सल्ल दी -- 

“सरवे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तुनिरामयाः। 
सवं भद्राणि पष्यन्तु मा केशित्‌ दुःखभाग्‌मनेत्‌ | 


( १३० ) 


हेली का हमार यह महान स्योहार भारतीय संस्कति की 
एकता का प्रतीक है | इससे हमें यह शिच्चा मिल्नती है कि संसार 
की अग्निस सव्य कभी नहीं जल सकता भोतिक अहंकार 
पर श्ध्यात्मवाद ओओर भक्ति की विजय सद्‌ा होती है, 


शास्त्र में विष्य, शिव, शक्ति, सूय ओर गणपति (गणेश 
जी) इन प॑चदेवों की उपासना का वणेन प्रमुख सूपसे किया 
गया दै । तत्त्व भी पांच है तथा उन प्च तत्त्वोंसे ही सारी 
ष्टिका निमा हुश्मा है ओर प्रव्येक्‌ व्यक्ति मै किसी नकिसी 
तत्व की प्रधानता रहतीहै इस दष्टिसे उपासना क्रम में 
ऋषियों ने उसका सद्म रहस्य खोज्कर रक्खाहे। आकाश 
तत्व के साथ विष्णुका, वायुके साथसूयं का, अग्नि के 
साथ शकत का, जल के साथ गणपति का तथा प्रथ्वी के साथ 
शिव का सम्बन्ध विशेष माना गया है। अपने अपते स्थान पर 
सबकी प्रधानतादहै | वैष्णएवोंमें श्री राम, कष्ण आर नारायण 
(विष्णु), शवोंमेश्री शिवजी, शक्तिम श्री दुगा, ल्मी 
तथा सरस्वती जी, सोर्यो मे चये, तथा गारपप्यों मे गणपतिं 
अथात्‌ श्राग्णेशजी की उपासना की प्रधानतादै। श्रीदुर्गा 
बलदायिनी, दुगंतिनारशिनी व्ल की प्रतीक, कालीजी संहार- 
कारिणी शक्ति, श्रीलच्मीजी धन प्रदायिनी अथंकी व्रतीक 
तथाश्री सरस्वतीजी बाणी तथाविदयाको अधिष्टात्री ज्ञान 
कीप्रतीक कही गहं । सूथंसे बुद्धि करौ प्रेस्णा मिल्तीदहै 
(धियौ योनः प्रचोदयात्‌ रूपसे गायत्रीमंन्न दवारा सिता 
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( २६१ ) 


विनाशक मंगलकारकदहैःश्री शिवजी कल्याण स्वरूप है तथा 
ध्री विष्णु भगवान्‌ को व्यापक कहा गया है| पारमार्थिक 
दुष्टिसे सभी एकदै उनमें कोई ्रेद न्त है। भक्ति भौर 
शक्ति तथा ज्ञान प्राप्त करना ल्लद्यहै जो कि च्पने श्रपते इष्ट 
देवता से समी साधक प्राप्त करतेद्ै। लौकिक चौर पार- 
लोकिकं ल्लाभं अपने अप्य इष्ट देवतास भिन्न जातत) उस 
विषय पर ऋषियों ने वड व्यापक प्रकाश उक्ला, प्राणो 
को रचना ही उन उन अनेक देवताश्च के ताम पर हुदै 
जिसका वणेन हमें बही भिल्लता है । स्थानाभाव से उस विस्तार 
मेन जाकर यहां भगवान्‌ राभके पारमार्थिक स्वरूपपर हठ 
प्रकाश डालने शोचेष्टाङ्ौजास्दीहै) 


भगवान राम का पारमार्थिक खस्य 


भगवान्‌ राम का सगुण साकार रूप दिव्य तथा चिन्सय 
हे । वे सान्तात्‌ सच्चिदानन्द घन परमात्मा ही है जिनका वर्णन 
शास्त्री में स्थान स्थान पर मित्ता दहै । श्रीरामचरितमानसे 
भी गोस्वामी श्री तुलसीदासजीने दहिन्दीभाषामें उसी तत्वं 
को बड़े युन्दरदेंगसे प्रतिपादित कियाद | 
श्री रामचरित मानस येकदा है~- 
विषयं करनं सुर जीव समेता! 
सकल एक ते एकं सचेता | 
सबं कर परम प्रकाशक जोई । 
राम अनादि अवध पत्ति सोई 


(बालकाण्ड ११६।५)} 


( २३२ ) 


अथ)त्‌ विषय, इन्द्रिय, उनके देवता तथा जीवये सवक 
सव एक दूसरे के सहारे से सचेत द अर्थात्‌ चलते हैँ । अरजो 
इन सभी का प्रकाशक है वही अनादि ब्रह्य अयोध्यापति श्रीराम ` 
जी हं । इसका तस्व इस प्रकार समिय | 


विषय उनको कहते जिनका इन्दियों हारा ज्ञान एवं 
भागदौीतादहै। आकाश, ऋदु, अग्नि, जल शौर प्रण्वी इन 
पंच महाभूता ऊ शब्दे, स्पशे, रूप स्स च्रौर गन्धय पांच चिपय 
हं ओर इनका ज्ञान क्रमातुसार्‌ श्रवण, स्वचा, नेत्र, जिह्वा तथा 
नासिकासेदहोताहै। येज्ञानेन्दरियां द । हाथ पैर, बाणी, गुदा 
एवं लिगये पांच कमंन्दियां हे एवं इनका काय क्रम से लेना देना. 
चलना, वाताल्लाप करना मलस्याग तथा मूत्र व्याग करना दे, 
मन; बुद्धि, चित्त तथा श्रहुकार यह्‌ अन्तःकरण चतुष्टय है 
जिसका काम क्रमान॒सार संकल विकल्प करना, विचार 
करना, चिन्तन करना तथा अहंकार सर्खनादटै। यह्‌ क्रमे 
ज्ञानेन्द्रिय, क्मंन्दिय तथा अन्तःकसर्णका वर्णनटे श्मौर इनका 
कायं बतला दिया गया है। इनमें कार्यं विषय दहै तथा इन्दियां 
9 । चव युर अथान्‌ देवताश्मों का वर्णन कियाजा 
र्हा हे | 


रवये इन्द्रिय का एक एकर देवता होता है | यथा ज्ञानेन्द्रिय 
मं-श्रवण के देवता दिशा, त्वचा के वायु, नेत्र के सूर्य, जिह्वा 
के वरुण अर नासिकाके अश्विनीक्ुमारहे। कमेद्धियो सन 
वाणी-के अग्नि, लिंग के ध्रजापति, हाथों के इन्द्र, पैर के बामन 
त्या युदा कं यम देवता च.। अन्तःकरण मै-मनके चन्द्रमा, 
बुद्धि के व्रह्मा) चित्त के विष्ययु तथा श्दकारके दैवता रित 


( ९६६ ) 


हे । श्री रामचरित मानसमें विराट स्थरूपके वर्णान मै इनका 
निदेश मी पाया जाता है । यथा- 

भृकुटि विलाप भयंकर कालां 

नयन दिवाकर कच घनं साला | 

जासु घ्रान अश्विनी कुमारा 

निशि अरु दिवस नितेष अपारा 

श्रवणं दिशां दस्र वेद बखानी 

मारुत श्वास निगम निज बानी | 

आनन अनल अम्बुपति जीहा 

उतपति पालन प्रलय समीहा । 


अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महन । 
मनुज वास सचराचर स्प राम भगवान।, 
(लंकाकाण्ड १४, १५) तथा 
चन्द्रमा मनसो जतः चक्षोः सथं अजायत | 
श्रोत्राद्‌ वायुश्च प्राणश्च मु्वादग्निरजायत। 
(यजुवद पुरुषसूक्त ३१।१२) 


के इस मन्म मीथोडासा ब्त है| यहु विषय, करन 
ओर सर च्र्थात्‌ देवतां का वर्छ॑न हुदै) अव जाव कं 
विषय मँ कहता है ¦ जीव पे पस्पा्याकौ चेतन शक्ति कौ | 


सोर निददश है | यथा- 


{ २६४ ) 


ईश्वर अश जीव अविनाशी 
चेतन अमल सहज युखरासी। 
| ( उत्तरकाण्ड ११६।२) 

अवमे यह देखना कि यह सघणए्क दुसरे से चेतनं 
केसे द । केवल एक दृष्टान्त पर ध्यान देने सरे सारा रहस्य 
सममे आ जावेगा। उदाहरण के लिये- जैसे नेत्र उद्धिय दै, 
रूप उसका विप्रय दं तथा सुय उसका देवता टै । अर्थात्‌ रूप 
रूपौ विषय को, नेत्र इन्द्रियरूपी करनसे सृयेदेवताके द्वारा 
देखा जाता है | रूप देखते के ज्िये नेत्र इन्द्रिय की आवश्यकता 
है तथा रूप ओर नेत्र दोनोंके होने पर भी सूर्यं ठेवताके 
प्रकाशा कौ आवश्यकता दहै । विनाप्रकाशके भीरूप नदीं देखा 
जा सकता । क्यांकि घने अन्धकार में वस्तु सामने रहने पर, 
तथा नेत्र सज्ञे रहने पर भो प्रकाशके अभावके कारण रूप 
अथात्‌ वस्तु का दशन नदी हो सकता । इसलिए इन तीनों मे 
से कोडंएकमभीनदी होगातो फिर रूपका प्रहण (दर्शन) 
नहीं हौ सक्ता यदिरूप नहो तो भी (क्योंकि वस्तुक 
विना देखना किसको कहा जाय ओर देखा क्या जाय?) | 
दसल्लिए ये तीनों दी एक दूसरे के श्राधार पर आशित हे । यदा 
एक वात विशेष ध्यान देने योग्यै वह्‌ यह किएक इन्द्रियसे 
एक ही विषय प्रहण॒ च्या जाता है, दूसरा नहीं मौर वह 
उसका निश्चित विषये जेसे किनेत्रोंसे केवल रूप ही 
देखा जा सकता दे । मौर कोई सुनना व बोल्लना आदि विषय 
नही हो सकता 

तास्पये यह्‌ है कि विषयों की आधार है इन्द्रियां, इन्द्रियो 
फे आधार हे देवता तथा इन देवताश्च काभी्ाधार है जीव 


( २३५ ) 

अर्थात्‌ चेतन शक्ति । यदि चेतन शक्ति रूपी जीबन होवेतोये 
सव जडदही बने रहम, जीव के अिनाकोडं भी क्रियान दो 
सकेगी । अतः जीव ही इन सवका आधार है आर यह्‌ जीव 
ही मनको आधार बनाकर श्रथांत्‌ मनके द्वारा इन्द्रियों से 
विषय भोग प्रहण॒ करता हे | भोक्ता जीवदीहै। इसी सिद्धान्त 
की मपवान श्रौ कृष्णचन्द्र जीने श्रीमदरमगवदगीतामे मी 
श्री मख से स्वयं कटा ह। 


श्रोतं चक्षु स्पशेनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ 
(गीता १६२) 


अथात्‌ इस शरीर मे स्थित हुख्ा अीवास्मा ही श्रोत्र, च्ल, 
त्वचा वथा रसना एवं नासिका द्वारा मन को अश्रय करके 
विषयों कासेवन करतादहै) यहां एकबात रौर ध्यान दैनेकी 
है- बह यह कि इ््रियां तो केचल्ल एकद्ी षिषयको प्रहुण॒ 
करतीदहै पर मन पाचों विष्रयोंकोप्रहण कर सक्ता टै क्यचि 
मन पाच तत्त्वां के सास्विक श्चशसे वना हे आर अन्य इन्द्र्यो 
केवल्न एक दी तच्च से वनी दह रौर बे पने उसी एक ही तत्व 
के विषय को व्रहणमी करतीदहै निस्सेकिवे वनीदहै। जसे 
किं नेच इद्िय अग्नि तत्तवसेवनीदहैतो बह अभ्निफे विषय 
र्पकोदहीप्रहण करेगी तथा उसका दैवता भी अग्नि स्वरूप सुं 
ही होगा| 


दसी प्रकार समा इच््य के विषयमे भौ समम सेना 


चाहिए | 


( ९६६ ) 


अतः यहां तक के वणन से यह्‌ सिद्ध ह्या कि विषय 
इन्द्रियों से, उच्रियां देवता्मों से तथा देवता जीवसे प्रकाशित 
होते हे । परन्तु इन विषयो, इन्द्रियो, देवतां तथा जीव को 
भी चेतनता प्रदान करने वाल्ला त्वजौटहै वही रासहै। सव 
चेतनीं को प्रकाशित करने वाले तन्तव कौं "रामः कहा गया है। 
इसी सवे प्रेष्ठ तस्व कोदष्टिमें स्खकर महामुति श्री वरिष्ठ 
जीनेभीश्रीरामनजीसे रुहा कि- 


प्रान प्रानके जीवके जिव सुखके सुख राम। 
तुम्ह तजि तात सोहात गृह्‌ जिनहि तिर्नहि विधि बाम। 
(अयो २८० ) 


अथात्‌ हे राम। च्ापप्राणौंषखेभी प्रार्‌ है तथा जीवकेभी 
जीव ह अर्थात्‌ श्राप जीव कौ भी चेतनत्व प्रदान करने बलि, 
छख कं दुख ह अतः अपकरो छोडकर जिसे घर अच्छा लगता 
ह उस पर मानों विधाताद्ी विपरीत दहै यानी वह अभागा 
ट} उसका यह्‌ भीभावदेक्िख्ह शरीरदी जीव का घर 
अतःदउस शरीर सूपी जद घर में चेतनरामदीके द्रवाय 
चेतनता तथां मानन्‌ कौ सत्ताहे। महर्षिं श्री विश्वासिन्न जी 
नेमीडइसीप्रकार- 
आनंद हू के आनंद दाता' (बालकाण्ड २१६।२ ) तथा 
ये त्रिय सर्बाहि जहां लगि प्रानी (बालकाण्ड २१५।७) 
कहा हं । भगवती भ्रति ने भी-- 
“निव्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाः 
(श्वेताश्वतरोपनिषद ६।१३) 


( ६२७ ) 


कहकर इय मन्चसे उसी परब्रह्म चनव छ सिध्य ्म 
निस्य तथा चेतनौ मै भी चेतन कहाई} इन सवका प्रकाशक 
जो तत्त्व है वहे त्च परन्रह्य स्वरूप श्री राम जीद । इसं 

प्रकार वरेन ह्म दै। श्री वाल्मीकि जी ने भी-- 
राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 

अविगत अकथ अपार, नेतिनेति नित निगम कह । 

(अयोध्या० १२६) तथा 

चिदानन्द मय देह तुम्हारी 

विगत विकार जान अधिकारी) 
(अयो० १२६।५) 
कृहकर उन्हे {चदानन्द घन कहादे) सगवातश्री शंकर 

जीते स्व्य॑-- 

राम सच्चिदानन्द दिनेशा | 

ताह तहं सोह निशा लवलेशा । 

सहज प्रकाश सूपं भगवाना | 

नहि दह्‌ पुनि विज्ञान विहाना | 

ट्रष विषाद ज्ञान अज्ञाना) 

जीव धमे अह्मिर्ि अभिमाना) 

सम ब्रह्य व्यापक जग जाना 
परमानन्द परेश पुराना 
(ताल्‌काण्ड ११५।५-द ) 


( २३८ ) 
मे कहा ह । उखी प्रकार बिदेहसज परम ज्ञानी श्री जनक 
जी नैः भी-- (र 
व्यापक ब्रह अलख अविनाशी 
चिदानन्दं निगुण गणराशी। 
` मन समेत जेहि जानन बानी ।. 
 तरकि न सकि सकल अनुमानी । 
महिमा निगम नेति कहि कहर) 
जो तिह काल एक रस रहुई। 
तयन विषय मो कहु भयउ सो समस्त सुख मूल। 
(बालकाण्ड ३४०।६-८,२३४१) 
मे कहकर ब्रह्मतत्त्व को ही लद्य कियाद! इसप्रकार 


शरीर में पिरद के ्न्द्रजौ सबं प्रकाशक तत्वदै वह्‌ तत्व 
परन्रह्मश्री रामजी दे, ठेसा सिद्ध ह्या | 


भगवान शंकर (श्री शिव तच्छ) 


इसी प्रकार अव भगवान शंकर फे विषयमे कल्ल थोडासा 
प्रकाश डालते की चेष्या कौजात्ीदटहै। भगवान शंकर का वेष 
भी वड तिचित्र है। जिनके कर्ठमे कालक्रूट, शीश पर 
मन्दाश्रिनी, भाल पर चन्द्रमा, गलेमे मुण्डमाल, शरीर पर 
मस्मदै, नागौकाश्रगाररहै, व्याघ्रकाचमे है, एेसे विलक्षण 
एक दूसरे के विपरीत उपकरणों से युक्त त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
शंकर जो कि महाकाल्ल के साथ साथ आशुतोष ओर श्रवदटर 
हानी खी है, तरिताष नाशने के त्तिए लिने हाथो मे त्रिश 


( २३६ ) 


धारण क्रिया है एेसे भगवान्‌ शंकर की आराधना सनातन 
धमे मे बड़ी श्रद्धाकेसाथकीजातीहै। 
भगवान्‌ शंकर का वणन यज्जुव॑द्‌ मै-- 
नमः शम्भवाय च भयोभवाय च नमः शंकराय च| 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च) 
(यजु° १६।४१) 
दस प्रकार कियागयारहै, बे संहार के अधिष्ठाता होते 
हुए भी कल्याण स्वरूप ह ! उनका नामी है सं (कल्यास्‌) 
कृर | भगवान शंकर्की सहिमाअन्यपुरागोये तो कही दही 
ग है शिव पुराणे प्रधान सूप से उनका वणेन छया गया है 
पुराणे के अतिरिक्त उपनिषदों भी भगवान्‌ शंकर का 
वणेन स्थान स्थान पर वहुत मिल्लता दहे) सगुण साकार मूर्ति. 
स्वरूप होते हए भी वह निगुख निराहार अमृतेह। वै सवं 
शरोर से मुख, शिर आर म्रीवा बालेहै, समस्त प्राणियों द्धी 
हदय गुहा में निवास करते ह सवेव्य्ापी ह इसलिए वह 
शिवः है- 
सर्वानन शिरोगम्रीवः सवैश्रूत गृहाशयः। 
सर्वव्यापी स भगवास्तस्मात्‌ सर्मगतः शिवः | 


(एवेता० ३।११) 

वह्‌ शिवम्वरूप परसा्मा सृदमातिध्ुद्म ह, विश्व के 

सष्टा, अनेक रूप तथा समस्त जगत को परस्विष्डटित क्रिये हृ 
है, उसे जानकर मनुष्य श्रव्यन्त शान्तिकोप्राप्त करताहै-- 

लात्वा शिनं शान्तिमत्यन्तमेति 

छ शित्र को सानकर युके पाको द्वेन कर दैताहै। 


( २४० ) 


कंबल्यापलिषद्‌ में कहा गया ह योगी लोग अपन 
श्रय सल्ल भ रजोगुण से रहित जे विशुद्ध परमतत्व 
जिसका खाहि, मध्य शौर अन्त नदीन यमरत स्वरूपहुं उन 
उमा सहित परमेश्वर कौ, चिक्ञौचन,नीलकण्ठ, महादेव को, जो 
सये पादीं इन्दं युनिगण ध्यान द्वारा प्रप्त करतेदै। 
उमा सहायं परमेश्वरं विभु 
तिलोचनं नीलकण्डं प्रशान्तम्‌ । 
ध्यात्तराभुनिगंच्छति भूतयोनिं 
समस्त साश्ि तमसः प्ररस्तात्‌ | (कंव० ७) 
दरस प्रकार वेदान्त प्रतिपाद्य परम शिव तस्रको हम 
अराधना करतेहं। सगुण साकारके रूपमे बही भगवान्‌ 
शंकर गंगाधर, तथा लसदुभाल बालेन्दु कण्टे भुजगा एवं कपू र 
गोरं करुणावतारं केरूपमेदह्‌। 
करालं महाकाल कालं कृपालं 
के लाथ साथ आशुतोष श्रौर वटर दानी तथा भोल्ला 
भी वह द! उनका विचित्र येष तथा विचित्र वात प्रसिद्ध है, 
उन्दने कण्ठ के कालकरुट क्ी गरमी शान्त स्खनैक्े लिप भागी- 
स्थीकाशिर परर धारन किया तथा नामों कैः पिष से बचत के 
लिप मस्वकं को सुश्च से सशेभित किया 
एकवार क्रिसीवे षदा कि भगवास शंकर फे मत्तक पर्‌ 
जो यह अश्रतसय चन्द्रमाहै कह सारे दोषों की शांति 
करता है तेवं सर्पादि अम्य उपकरणे से उनका क्या विगड़ सकता 
है ? आर वहतोष्डेदी दयालुं) तो उख पर्‌ एक कविने 
क्रिया स्य शिम है कि-- 


( २४१ 


नित भांग धतूरको भोजन तामसी, 
तामे मिल्यो विषं ह अजसी। 
माल मिल्यो नर मुण्डन को, 
तेहि प कष्‌ मादकता निवसी। 
अहि कारे करे फुफकारे सदा, 
हरि होहि दयालु कहां लौ जसी । 
जहां एते मिले उन्हे ओौगुनी है, 
तहांकाकर ? एक्‌ द्वितीया शशी 
इस प्रकार भक्तों चखा विनौददै) वै भगवान्‌ शंकर भोले 
दूतने है कि भस्माघुर को वरदान दे अलते द ओर भक्त इतने है 
कि सीताकाषूपधारण्‌ करनेपर सतीकापरिव्यागक्र देतह) 
इनके आराधना में जब रावण स्तुतिकरताथा तोये 'तारुडव 
नव्यः करने लगते थे। रावण-कृत “शिवताण्डव स्तोद्रः साज भी 
भक्तों को कण्ठस्य है । उनकी सहिमा अपार है । पुष्पदन्ताचायं 
जीनेलिखादै कि-हे प्रभो! पवेतराज् हिमालय ज्ञसी मत्रा 
मे कज्जल (रोशनाह) हो, उते समुद्रम घोला जाय, . कल्पदत्त 
को कलम से प्रथ्वी फे पत्र पर यदि शारदा जी सवेकाल्ल लिखा 
करं, तो मीहे प्रमो] ्रापके गुण गणौकां गान नटीं हो 
सकता, उसक्रा पार न्दी पाया जा सक्ता, 
भगवान्‌ शंकर दयालु उतने दै क्रि समुद्र सन्थस डे समय 
चौदह रत्नंके साथ-साथ जव विषभी निकलना दव उससे 
सारे लोग जलने लगे । लद्मी, कौस्तुभमरि, एरावत. हाथी 
अआदिकोतो खव लोग दौड़ दौोडक्र ले गये परन्तु उस धिषकी 


( &४बे ) 


ओर किसीनेदृष्टितकनकी, च्रपितु उससे सुर चर अपुर 
सभी व्याङ्कल होने लगे तव भगवान्‌ शंकर ने उस विप को 
कणठ मे धाश्ण कर लिया । इसी पर तौ गोस्वामी श्री तुलसीदास 
जीनेश्री समचरितमानस मे ज्िखा है कि-- 


जरत सकल सुरवृन्द विषम गरल जेहि पान किय! 
तेहि न भजसि मतिमन्द, को कृपालु शंकर सरिस ॥। 


उन्होने गरल को गले में गला दिया, पेटके नीचे नहीं 
उतारा । इससे हमे यह शिक्षा लेनी चाहिये कि चिष नतो 
अन्दर रखना चाष्हिएन बाहर, जितने दोषदहैवैभो विषके 
समान है । भगवान शंकर के विषपान से उनका कशर्ठ नील्ला पड़ 
गया ओर ईैसीसे वे नीलकण्ठ कदहल्ाये । उनका नीन्ञकरठ होना 
भी दूषण नदीं बल्कि एक भूषण वन गया | 


भ्रीशिवस्ीका परिवारभी यदिदैखाजञायतो बडा ही 
त्रिचिच्रटै। ्रद्धागमेश्री पामेतीजी विराजमान, गोद में 
गजमुख गणेश तथा षटूुख कार्तिकेय वैे दै । एक विद्यावारिधि 
बुद्धि विधातादहै तो दृसरे महया पराक्रमी बीर, जिन्हने 
तारकासुर का समराग्ण मे वघ किया। यह्‌ परिवार 
काम विजेता भगवान्‌ शंकर फा है | रौर भी दैखिये- 
श्वि जीकेगलेमें सांपहै, उनका वाहन बेलरहै, पावती जी 
का बाहनसिहदैः गणेशजी का मुषकदटै तो का्तिकेयजी 
कमोर | चहेकाशनु सपद योर सांपका सोर । वेल का 
मेरी वाघ (सिंह) हैदही। परन्तु भगवान्‌ शंकर की महिमा 


शोर विशेषता दै कि बहांशेर मौरओेडॐे समान विरोधी 
तस्व एकष्टी श्थानपरदै| 


( ३४६ )} 


भरीशंकरजीके गले एक श्मोरसांपौकाकविषहै तौ दृस्री 
अरर अमरृतमय चन्द्रश, शिर पर गंगाषटीधाराहै तो मस्तक 
पर तोसरे नेत्र से ज्वाला धधक्रहीदहै। इस प्रकार विष श्मौर 
अरम्रत, चाग श्रौर पानी सभी विपरीत बातें एक स्थान पर है। 
उन्होंने सवका समन्वय आर निर्वाह किया, उनकी इस विशेषत! 
से हमे शिक्ञा लेनी है । स्वयं शरीर पर भभूत धारण चयि हुए है 
परन्तु संसार को विभूति प्रदान करते हं! रेसे भगवान्‌ शंकर 
कीकृपायदिप्राप्तनकीतो पिर द्या किया! 


भगवान्‌ शंकर का रुद्राभिषेक, शिर्वाचन यी किया जाता है 
तथा घट को अखण्ड धारा भी छोड़ी जाती है, इसमे भी बडा 
रहस्य है वह यह्‌ दहै कि शिव लिंग एेसे पत्थर का द्येताहै 
जिस पर अनेक सामग्री युक्त जल पड़ने से तत्‌ शिति समन्वित 
होकर धीरे धीरे वह्‌ एक्‌ स्थान पर एकच होता है लिखते उसयें 
घनीभूत एक अपूवं शक्ति उन्न हो जातीहै जोकि माजन 
तथा चरणा्रत के रूपमेलेनेसेशरीरके रोगोंकाशमन करती 
वह एेन्टीसेष्टिक (कौटासयनाशक) दौती है तथा अन्तःररण 
को पिच करती मी प्रकार देगी देवताञ्मीके नीर को 
भी लोग अपने नेत्रो पर ल्गातेहै तथा अपने शरीर पर 
छिडकते हँ जिससे लाभ होता दै। शीतला देवी के (चचक) 
प्रकोपके समयनेत्रंमेदेनीजीकां नीर ल्लगाना तथां उससे 
माजेन करना लोक में प्रसिद्ध तथा प्रचलित है जिसमे यह सव 
लाभ वेज्ञानिक द्‌ ष्टिकोणसे दिवे हृयेदहै। यह्‌ सत देदी देवता 
तथाश्रो शिवजी कौ असाधना का ञ्च्व है| 
फाल्यरुन कष्ण चतुदशी को महाशिवरात्रि क पदपर इन्हीं 
भगवान शंकरको कपा प्राप्ते करने कै लिए भक्त रात भर 


( इर ) 


जागरण रते द! हस भी सगवात्‌ शकर यन्दरबङ् फ चरणार- 
चिन्दों मे कष्ट शब्द समन समर्पित कर्ते हये शत शत षार बार 
प्रणाय करते श्रौर इस प्रकरण को समाप्त करणे श्ागे 
परलोक तथा षुनजेन्म के ऊपर प्रकाश डालनेकी चेष्टाक्रर 


रहे है 





हमारे यहां सनातन धमे मे त्मा अजर, अमर, नित्य 
अव्यय तया अविनाशी मानी गहै) व्हनतोमरती है नौर 
न नष्टहोतीदं | शरीर नष्टदहोतादै। जब तक मननुष्यको 
मुक्ति नी मित्त जाती, भगवत्‌ प्राप्ति नहींहो जाती तव तक 
उसे जन्म मरण कै चक्कर से क्कटकारा तदी मिलता साधना 
करते करते श्रतेक उन्मीं में (तती याति परां ग्निम्‌ अर्थात 
प्रमगत्ति की प्राप्ति दहोतीह३ | ओर श्मर साधनान दी तथा 
मानव-जन्मचू ह्‌ सगो वितादिया तो णिर्‌ पुनरपि जननमं 
पुनरपि मरणम को खल्ल में वंधनो पडता 

जन्म मरण स्थृल्ल शररीरकादौतादह। सुदच्मश्रौर कारण 
शरीर जिसमे कि चन्म जन्मान्तर के संस्कार संवित्त रहते टै 
खह्‌ तथ तक दष्टः नहीं होता जव तक भोग-समाप्ति होकर 
भगवत्‌ प्रान्तिया परसगति-सुकिति सही मिल्ल जाली | यष्ट 
सुम श्र करस शरीर षडा विलकचण होता) परलोरक्छी 
यातना, तर फी यन्नणासिनतो यह्‌ नष्ट होताहै रौर न 
स्व्‌ फे सुसयोपभोग सेचिकार को प्राप्त हतादहै। यह्‌ उतना 
विन्तक्तण होताद्ैकिएकष्योटीसी चींटीथाकीटाश्णु से भी बृष् 
रता दै चधाब्रहेननेष्छेष्टायी कमे भी वषो रहता 2 उसका 


( २४५ ) 


परिवतेन नीं हता) सख श्र इख इसीक्े माध्य 
को भागने (पड़त) शुभम कमं करनेसे पुय 
लोक का प्राप्ति हतौ जहा नाना प्रार्‌ के दःस शतैर 
यन्वरणा खुनी पडतो है | द प्रकार अनेक लोकत का बरुन 
शास्र मे खाता है) एानवयोनि तै भन्चघ्य कथं करने सैं स्वतन्व 
दै इसलिये इसे (साधन धाम सोकल करद्ाराः कटा यया) इस 
मनुष्य योनिम व्यक्ति साधन इरा अपता ऋस्याण्‌ कर खननं 
ट अन्यथा सन्न मरण खा चक्र अध्व तष्ट उसं प्रश्रं 
परलोक श्रे पुयञन्य क्षा उश्वसे सदातवं शार्करं म बहूत्त असह 
शिया गयां ह | छर पातिक्दर य ४ ६१ ६ -- 

न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमायन्तवित्तमोहेन मूढम्‌! 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पूनः पुनवंश्चसापयतेमे 
(कंठो० ६ ) 
य नशिकतासे कहतहै कि धन के सोह से मोहित, 
प्रमादी, अज्ञानी को परलोकं नही प्रतिमासित होता, वह 
सममतादै कियद ल्लोक दै परलाक नदीं है-रेखा मानने चाज्ञा 
पुरुष वारंवार मेरे वश क्रो मप्राप्त॑दह्ताह। 


् 
४ 
> 
४ 
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इस परार चओ्रोर पुनजन्मके आधार पर शास्रं में 
म्रतक्रश्राद्धकौमौ ण्डिमा की गयोह जिसे इम दल्लीग आर्विन 
कृष्ण पक्तये करते है। बह पत्त पित्रपत्त कहल्षाता है जियें 
नित्य तथा नैमित्तिक पित्तसं का श्राद्ध तपे किया जाता 
रोर उसे निमित्त ब्राह्यण सोजनमो कराया जाताहै। जिस 
ल्लोक मे ओर जां जिन पित्रा का निवाख हलादे उस लीक 
मेषीं वेद्‌ सष्ठांकेद्वास श्रद्ध कमे पितर ष्ौ घृस्तिद्धेती 


( २४६ ) 


है, इसमें कोड संशय नहीं । इसके अनेक दुष्टान्त तथा प्रमाण 
हमारे शास्त्र य भरे पड 


पिवल्लेक मे क्रिस प्रकार चौर केसे वृप्तिहोतीहै- यह 
विषय भीव्डाही रहस्यसयहै। इसके विषयमे दहमपएकलोरा 
सादष्टान्तद्‌ं रहैदै। जिस प्रकार हम मनीञ्माडर करतेहै 
तो यहां पोस्ट आ्ाफिसमें हम रूपिया नोर अदि देतेदै तथा 
साथमे मनीश्माडंर फीसभीदे देतेदै परन्तु जव कह विदेश 
मे इ'गलेण्ड अमरीका आदिय जाताहै तो बह वह्‌ उस 
पाने वाल्ते व्यक्ति को (वह नौटतथा वही स्पिया जो यहां 
दिया था, नदीं मिलता बल्कि) उस देश की पद्रामें जो बहां 
चलती है पौरुड अथवा उल्लर आदिकेस्पमें सिल्ञजातादहै। 
इसी प्रकार पोस्ट मास्टर रूपी ब्राह्मण के माध्यमसे वेदमन्त्रा के 
द्वारा हमरे श्राद्ध की वस्तु पितसेंकौप्राप्तदहो जात्तीहै। 

श्राद्ध मे ब्राह्मण भोजनके समय पितरौ कावणंन भी 
पुराणों मे भाया है। 

पद्य पुराण सृष्टि खस्ड ३३ वे अध्याय मै कथा आई है 
कि बनवासकं समय पुष्कर क्षेत्र में एक वार महायज्ञ दशरथ 
का श्राद्ध सपय खास्थत हुदखा | उस दिन वर्वासी ब्राह्मणों को 
भोजन के लिये निमन्त्रित किया गया ] श्राद्ध केदिन जव ्रह्यण॒ 
भोजन के लिये्ायेत्तो भोजन करते समय उन्हें देख श्री सीता 
ली दिप गह । उस समय भगवान्‌ रामच प्ष्धा कि सीते। 
इस समय तुम लिप क्यौंग्हं? तोश्रीसीताज्ीनेकहाकि हे 
राघव | यने मोज्न करते इये ब्रह्मणो के अंगोंमे आपके 
पिताजी को देला, इसलिये लज्जा के कारणैः हट कर 
छप ग 


( १९४७ | 


पित्ता तवे मयां दृष्टो ब्राह्यणागेषु राघव | 
दष्ट्वा तपान्विता चाहमपक्रान्ता तवान्तिकात्‌ ॥ 
तथा श्मौर भी कारण है कि 

याऽह राज्ञा पुरादुष्टय सर्वालंकारभूषिता। 
सा स्वेद मल दग्धांगी कथं पश्यामि भूमिपम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिस समय मेरा विवाह हृञ्चाथा तव पिता जीते 
युभेः सवांलंकार विभूषित दला था तव हषं से पले नही समाते 
थे । श्रयोध्यासे जवमें बनको चल्लीतोषे मेरे तपस्विनी वेष 
को देखकर वड़े दुखी हुये ये ओर उन्हने शरीर मी व्याग दिया 
धा--यहा मुभैः सन्देह हु्ा करि इस समय वनसे मुके दस मलिन 
अवस्थामें देखकरकहींरेसानदहो किठेदुःखी होकर शपते 
उस पितृ शरीरकाभीनद्धोडदे) दूसरेयह भीरहै कि इस 
समयजो भोजने श्राद्धमे था वह ठेखाथा जिसे कमी मक्ाराज् 
के सेवको ने भी नहीं खाया दोगा, उसे मै अपने श्सुर को कैसे 
परोसती ? न्द देखकर मे लज्जाओओर दुःख के मारे च्ापके 
पाससे इट गर, भला में स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खडी 
होती ? यही इसका कारण था। 

बाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड (१०२२८३०) मे भी 
श्राद्ध का वणेन श्रायाहै। बहा परल्िखारहै कि-- श्रीरामचन्द्र 
जीने भाष्या सहित मंदाकिनीके तरसे अपर शआ्रकर पिता 
को पिण्ड्दानक्िया। श्रीरामजीने वेर मिले हुये इगुदीके 
फलो का पिरुड वनाकर ह्ुशाश्नं के ऊपर रखकर अत्यन्त दुखी 
होकर रोते हुये कहा कि दै महाराज ! आजकल हम लोगजो 


( २४८ ) 


खाते है वदी इय समय चापर भी भोजन कीज्यि क्योकि मनुष्य 
ज्ञे स्वयं ख।ता है उसीते दद्‌ अपने देवतामां को भो सन्तुष्ट 
करता ह। इस प्रकार भगवान्‌ रामकेद्वारा पिताके श्राद्ध कमं 
का वर्णनहै। वेदोंमेंभी श्राद्धकमे छा प्रतिपादन ईह 
यथा- 
ये निखताये परोप्ताये दग्धा ये चोद्धिताः) 
सर्व स्तानग्र आवह पितुन्‌ हविषं अत्तये 
(अथववेद १८।२।३४) 
र्थात्‌ लिन पितरं के शरीर प्रथ्वी में गाडे गये ह या होड 
दियेडैया अग्निम जला दिये गये ओर वे उध्वे स्वगादि लोक 
को चलेगयेदहे, है अग्ने हमारे उन सव पितरौंकोश्राद्धके 
समय भोजन के लिप्रे यावाहन करो इस प्रकार वहुतसा 
वर्णन आआयादहै, विस्तारमयसे यहांसू्रूप्सेदी थोडासा 
वर्णन करिया गया है| 
अव इसके पश्चात्‌ यज्ञ के सम्बन्ध मे कुछ लिखाजा 
हाडहै। जो कि सनातन धमं का एक प्रसुख अंगद | 


यन्न त॒था उप्तको महिमा ओर लाम 
हमारे यहां श्घ््रौये यज्ञकोी मी बहुत बड़ी महिमा कदी 
गह है | यज्ञ मगवान्‌ का स्वरूप है | 
धयज्ञो वै विष्णुः 
यज्ञ से सारी मनोकामनाये पूणं होती ह । भगवान्‌ राम, 
लदमण, भरट तथा शत्रुहन के प्रादुरमाच कै अनेक कारणोमें 
से एक कारण यक्ष भौ ध!-- 


( २४६ ) 
भ्यु गी-ऋषिहि वशिष्ठ बोलावा | 


पूते काम शुभ यज्ञ करावा ।' 


च्छषि लोग यज्ञ क्ियाकरतेथे, यज्ञसे सारे संसार क 
कल्याण हीतादे। अग्निम जो आहुति डाली जाती है, वह 
सूय को प्राप्त दीतीदहै, बरुयंसेव्ष्टि होती, बृष्टिसे अन्त 
तथा दन्न म प्रजा का उत्पत्ति होतीदै- यह्‌ मनुजीका 
स चम्‌ €~ 


अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यक आदित्यं समतिष्डति। 
आदित्याज्जायते वृष्टिः ततो अन्नं ततः प्रजा), 


यह क्रम । इसकं अतिरिक्त श्री मदभगवदं गीतां 
कहा गया हे किभ्रजापति जह्माने फल केश्यादि में यज्ञ 
सर्दित प्रजा की रचनाकीघ्नोर कदा किडइस यज्ञके द्रा तुम 
सब लोग ब्राद्ध को प्राप्त ह्ोबो रौर यह्‌ यज्ञ तुम ज्लोगेङी 
इच्छित कामना्यौकौ देने वाल्लादहोवे तथा तु ज्लोय इस यज्ञ 
केद्वारा देवतामां कौ उन्नति करो द्रौ वे वता लोग लम्हासे 
सेवक उन्नति कर । इस प्रकार श्चापस मे कर्तन्य समम कर 
उन्नति करते हुये तुम सच कल्याण छ प्राप्त ह्यकोते | 

इसके अतिरिक्तं परमात्माशी यज्नं प्रतिष्ठा है-भगवार 
के दौ चचनों ये दख, उन्दने कद्यटहै कि दम्पूणे प्री अन्तं 
से उत्पन्न हातेद्‌ - शमर अन्त की उत्पतन्ति प्रष्टि से होती 
ओर गृष्टि यकज्ञसेहातीषहै मौर वह्‌ थ्न कर्भ से उदन्त हने 
वाला दहं तधा वह्‌ कमं वेद्‌ से उत्पन्न होने बाल्लाहै, मद्‌ श्रवि- 
साशा परमात्मा च रसन्त्‌ शमाह, इस प्रकार सनेभ्यापी 


( १५० ) 


परम अत्तर परन्रह्य परमात्मा सदा दही यज्ञम प्रतिष्ठिते 
(गीता २।१४.-१५) 
दस प्रकार यह स्द्धिदहआ कि यज्ञ करना परमात्मा में 
प्रतिष्ठित दहना हे) यज्ञके द्वारा पनातो कल्याण दहीतादही 
है-साथ हयी साथ सारे संसार का भी कल्याण होतारः 
सास्विक भावकीव्रद्धिहोती दै, धमं भावना कै सहित ल्लोकिक 
तथा पारल्लौकिक, सांसारिक तथा पारमिक दोनोंदहल्ञाम होते 
है| यज्ञ मे खन्त महासा, ऋषियों तथा कमंकारुडी ब्राह्मणं 
एवं विद्वान भक्तों का आगमन होता है जिसके सहारे भगवद- 
भक्ति काप्रादभांव तथा सत्सयका शुभ अबसर प्राप्त होता 
है । मानव जन्म केसे सपफल हौ, हमारा क्या कतव्य है, कल्याण 
काक्यामागेहे, दम अपने जोवन को कसे सफल्ल वनायं~- यह 
सव प्रश्न हत दहोतेदे | आध्यास्मिक भिज्ञासा का समाधान 
होता हे। 
धन का सदुपयोग च्छे कामें ह्‌नेसे अथं साथकहौ 
जाता है, देखने बालों यसे भी सरात्विक भावना तथा 
भगवद्‌भक्ति का प्रादुर्भाव ह्योतादहै। इतने दिनों तक जीरन 
मे संयम रहता दे । इन्दिय, मन, बुद्धि का ुकाव परमास्मा की 
ओर रहता ह । धामिक भावनासे्ोतप्रोत रह्‌ कृर मन वुद्धि 
कीशुद्धिहोतीरै अर वह्‌ कल्याण कीश्रौर अग्रसर होता 
हे) यज्ञ मानवजीवनकाश्मंग ह बर्ह्कि यह जीवन ही यज्ञमय 
मासा गयाहै। मन्नष्यभीदह्ाथ सूपीस्वासे अन्नरूपी कौर 
प्रास) जो हवि रूप है उसे वश्वानर रूपी अग्निम हवन करता 
दे जिससे आस्मा रूपी परमात्मा त्रप्ति होती है-यह हमारे 
निस्म भोजन कस्ते फा यज्ञ हे! व्क हसी षतु से, यकन भावना 


( २९६१ ) 


से ही भोजन करां चाहिये-भोज्न बनाना चाहिये भगवान 
कहते दै कि यज्ञसे शेष वचे हये अन्न कोखाने बाले श्रेष्ठ 
पुरुष सरे पापोंसेद्धूट जतेदहै यौर ञो ल्लोग केवल अपने 
शरीर--पोपण के ल्थि दही पकातेदहै, वेतो पापकोदही 
खाते दै । (गीता ३।१३) 


यज्ञ भारतीय सस्कृति को आधारशिला है, एक जीवन व्यापी 
देनिक काय रहे। गीतके अटारहवं अध्याये जहांच्याग का 
प्रश्नं उटाया गया है बहा पर यही एक प्रशन आया कि कोह 
ई विद्वान्‌ कहते है कि सभी कर्मं दोषयुक्त है इस लिये सभी 
कमं त्यागने योग्य हं मौर कोद दूसरे विद्धान्‌ कहते ह कि यज्ञ, 
दान मरौर तपरूप कमं त्यागने योग्य नहीं है । उस पर भगवान 
ने अपना स्पष्ट निखेय दिया हं श्रोर कदा हे फि- 

"यज्ञ दान तपः कमं न व्याज्यं कायंमेव तत्‌ | 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।\' 
(गीता १८।५) 
रथान्‌ हे खजन । यन्न द्ानश्पौर त्पस्पदक्मे स्यागनेके 
योग्य नदीं है किन्तु उन्दः निस्न्देह्‌ करना ही कत्तव्य, क्योकि 
यज्ञ दान ओर तप यहतीनों ही मनीषियों को पलित्र करने 
वाले है । इसके अतिरिक्त यह भी कह दियाकिटहे पार्थं! यहु 
यज्ञ, दान श्मौर तपरूपकमं तथा ओओौर भी सम्पूण श्रेष्ठ कमं 
प्मासकित तथा पफल्लकीस्याग फर अवश्य हीकरना चाहिये 
फेसा मेरा निश्चित ओरौ उत्तम मतहै। इस प्रकार भगवान्‌ 


ने यज्ञ, दान चनौर तप अवश्य करने में अपना स्पष्ट निणंय 
[&॥ 


{ ३५२ \ 


यज्ञ के किततेलूपदै, कितने प्रकाररै-दन स्थका बड़ा 
ही विस्तृत विबेचन है । मनुष्य चदे तो श्रपने जीवनकी सारी 
क्रियायं यज्ञ रूप्‌ बना सकता है-उखक्रा जीवन दी यज्ञमय 
जाय | यह तो व्यक्तिगत जीवन फो वातदहै। प्मौर जौ यह 
प्रीरुद्मद्ायन्ञ, श्री वेहयवय सहायश्च श्या)द्‌दहाते ह उनसे अमताकां 
भी कल्याण होता है, दशन करने बाल्लकभीोपुस्य होतार । 
यज्ञ कन्तो के साध साथ अनेक व्यक्तियों क्रा कल्याण द्ध जाता 
तथा समष्टिगत व्यापक ल्लाम हतार आर समाज पर तथा 
देश पर भी उसका प्रभावे प्डतादं। 


वैज्ञानिक रष्टिकोश 


चज्ञानिक दृष्टस यन्न के द्वय वायुमरुडल ऋ शोधन 
हाता टै) यज्ञ कीहवन सामग्रीं सी रेसी व्तुयें होती दह 
जिसके धृश्र से स्वास्थ्य कोदत ल्ामहोताह। षीखानेसे 
व्यक्ठिको जितना क्लाभ होता है उखसे कईं गुना ज्लाभ उतने षी 
से हव्रन करनेमेहोतादहै। हवन करने मे उसकी सुदम गेस 
वायुमरड्ल मं व्याप्तद्धीकर बहुत से लोका, अयित 
व्यक्तियों का कस्यांण॒ करेगी | 

क वार उस विषय में ङाक्टर, वेय तथा वैज्ञानिक की 
सम्मति ली गहं ते डाक्टर नेका कि तारिप फे धुयंसे 
रोगके कीटाराश्मंकानाशदहोताहै। वेयनेक्हाकिवी छर 
शकर कौ चाग पर उलनेसे जो शुखं उठता है उससे बहव 
खौबोमारिथां दुरदहौ तीह वंज्ञानिक डाक्टर ने तपेदिक 
(टी वोऽ) रोगको श्रोषि के लिये सेनोरोरियम की राय 
दकि जदा चोड थवा धूपके ब्रशष्टो षहा उसके समूह्‌ के 


८40. 
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चौय यदि सनाटासियिम बनाया जयता बसस बडा लाभ हागा. 
बल्कि यदि धूप की लकड़ी ज्ञलायी जाय तौ उसके धुय से बहुत 
वा फायदा होगा | 


यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ¦ 
सञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ |] 


गीता ३।१३) 
इस प्रकार डाक्टर ने नारियक्ञ, वेद्यने घी शकर, वेज्ञानिक 
हाक्टर ने सेनीटोरियम में धूप की लकड़ी का महत्त्व बतलाया | 
यहु स्र वस्तुयं स्वास्थ्य के लिये लाभदायक तथा रोगनाशकर 
ह । खोर यद्‌ सभी सासप्री यज्ञ मैहवन कीजाती दै) अतः 
डाक्टर, वेध तथा वेज्ञानिक तीनां कीदष्टि सेयज्ञका लाभ 
प्रमाणित दै। धार्मिक दृद्ठि से देवता कौ प्रसन्नता तथा 
श्माध्यास्मिक लाम तोदहोतादीहै) | 


इसके श्रतिरिक्त यज्ञकी परिक्रमा ए्न्यवार या श्रद्धा 
सासभ्यानुसार दुर संख्या का मी चन्धन रक््खा गया है| ज्जिसक) 
भावयहदहैकि उ्तनीदेर ही सं यक्ञ-सासम्रीकी सुगन्धसे, 
उसके धृशख्रसेन मालूम कितनाल्लाभ हौ जघ उसस्थादका 
वातावरण शद्ध तथा रगपाश्क होने फे कार्ण स्वास्थ्यप्रद 
तथा कीराशयुनाशक-शक्ि का केन्द्र वन ज्ञातादहै। साथ दही 
यञ्च की परिक्रमा करते समयजेये जैसे दंख्या बदृती जाती है 
उसी प्रकार परिमा करने वाहे कोशास की गतिभी ददुती 
जाती है तथा परिक्रमा एरिश्रमसे रहाभिसस्सद्टी क्रिया 
भी सेन पडते लाप, यज्ञश्थल्त खी गरमीः षे प्रभाद्से 
परीरमे उष्मताका भी प्रहुत हो ज्ञाताहै, अतः फेसर 


( २५४ ) 


न्थि्तिमेजायक्ञकाधघा नासिका के हाय प्हचतादह बह 
श्वांस की तीत्र गति स्त फेफडे पर वहत वडा परमाव डालता है 
जिससे बहत वड वड (टी° वीत खादि) बीमारियों के कौटाखु 
नष्ट हो ज्ञाते है, रक्त परर उसका प्रभाव पहनेसे रक्त विक्रार 
(चम रोग} कुष्ठ आदि भीदूरदहो जाता दै तथा स्वास्थ्य ध्ररं 
स्रारोग्य प्रदान करता दै। 


छ्ाधिदेविक दष्टि से यज्ञाधिष्टाच्री देवता प्रसन्न हौीता 
दयौर आशीर्वाद प्रदान करतादहै तथा सकामं भावसे मनो 
कामना की पूर्तिहोतीटै। वैद मन्त्रींमें तो बहुत बड़ी शकि 
होती है। 


यहां तक कि जब बड़ी बड़ी विपत्तियां श्रायीं ओर उसका 
निवारण मनुष्य सामथ्यं के बाहर हृद्या तव ऋषियों ने, 
राजान, यज्ञच्ेद्रारा ही उस आ्रापत्तिका निवारण किया। 
हां थह बात श्वश्यहै कि यज्ञ विधि विघानसे दहना चाहिये) 
पश्रद्धासे होमा हुमा हवन, दिया हृद्या दान, तपा हुंश्ात्तप 
तथा छ्िया हमा कमं असत्‌ कहा गया दहै । वहन तो इस लोक 
मे लाभदायक शओ्मरनमरनेके वाद परल्लीकमेहय। अत 
श्रद्धा के साथ साथ शास्ोक्त विधि से कमं करना चाहिये। 
हमे यज्ञ की महिमा, महच्व, प्रकार तथा विधि जाननी चाहिये 
तथा यज्ञसरे लाभ उठाना चादहिये। अपनी सामथ्यं, शक्ति; 
अधिकार श्रौर्‌ योग्यता के अनतुख्ार यज्ञ कायं सम्पादन करना 
चाहिये । उससे हमारा तथा सवका लोकिक ्ल्यणतो होगा 
ही साथदह्ी साथ भगवत्‌ कणसे ज्ञानक्छीप्राप्तिदहेगी श्र 
उसज्ञानसे परपात्माको प्राप्तिभीदहो जायगी । कर्मो का 
बन्धन समाप्त हो जायगा । 


( २५५ ) 


सवे कर्माखिसं पाथं ज्ञानि परिसमाप्यते }' 

रौर इस प्रकार हसार जीवन सफल हो जायगा । 

कलय जा चृका है कि यह हमारा जीवनदही एक यज्ञ स्वरूप है 
तथा पंचमदहायज्ञ तो हमारी दिक च्िया्मों के अन्तगेतद्यी्या 
जाते है इसके अतिरिक्त वड़े वड़े यज्ञं का अनुष्ठान भी हर्ता 
हैजोकि विशेष कर तीथे स्थानोंमे क्ियि जाते । प्रयागका 
नाम दी सुचितकरतादहै छि यहां प्रकर्षण प्रकारेण यज्ञ यागादि 
हये दै तथा प्रयाग तीथेराजके नाम से प्रसिद्ध भोहै। इस 
द्ष्टिसेतीर्थोकाभीव्ह्य महेस्व दहै अतः अगले प्रकरणं 
तीर्थो के सम्बन्य मे कुच प्रकाशम्डाला जा रहो ह | 

तीर्थो" में महात्मा तथा सन्तं का निवास होता है, धामिक- 
कत्य होनेके कारण वहां का वातावरण बड़ा पवित्र होताहै। 
बह धमं भूमि तथा तपो मूमि हयतीदहै। शहरी दूषित वायुः 
मशीनरी का दूषित घुञ्नां वही नहीं हाता बल्कि यज्ञसे सुगंधित, 
रोगनाशक, परम निमंल वायु वहां दाती दै। प्रकूति ङ 
स्वाभाविक हटा आपको वहां देखने को सिलती है | नैमिषारण्य 
तथा ऋषिकेश आदि तीथे इसके प्रव्यत्त प्रमाणे, जहां की 
तेसर्मिक छरा भज भी अपनी श्मोर श्राक्र्षित करती है| 
तीर्थोः मे दान पुख्य की धाक मावना जागृत होती, 
दुपित भावना तथा पाप की प्रवृ्तिका नाश दोतादै। तीर्थो 
मे ज्ञोगजातेभी दसी उदुदैश्य सेद कि वहं छुं धर्म कमं 
करके पूर्य अजेन किया जाय | 

सतघंग रादि ख कारण मनुष्य को वहां परमाये तथा 
च्मध्याल ॐ शिन्ताप्राप् टोतौ है जिसमे षह अपना कल्यांश 





( २५९ , 
करता ह । कदा गया ६ कि-- 
तीथे तीथे निमंलं वृस्द वृन्दे, 
वृन्दे बृन्दे तत्वचिन्तानुकवादः | 
वादे वादे जायते तत्वबोधः, 
नोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः | 
अथात्‌ तीर्थो में निम्न हदय व्यक्रितियां का निवास होता 
है, उन व्यकितियों मे तत्त्वचिन्ताजुवाद अर्थात्‌ अध्यात्मिक 
चर्चा टोती दहै, ऋ्माध्यास्मिक चचां तथा सत्संग से तत्त्वबोध 
होता है ओर तस्वबोध होने पर भगवत्‌ प्राप्ति श्रथवा 
अात्मानुभूति हो जाती है। इस प्रकार तीथं हमारं लिये 
दाध्यास्मिक शिन्ताके केन्द्रदै। महात्माश्नों के दर्शन हमें ती 
स्थानों मे प्राप्त होतेह । वड़े वड़े धार्मिक कृत्य, महायज्ञ आदि 
तीर्थो मेद्यीह्येदैओरदहौतेदह इस कार्ण बहांकावातावरणं 
ही धार्भिक तथा श्राध्यास्मिक द्योता दै जिससे तीथं स्थानों में 
पटुचते हौ धार्मिक वृत्ति तथा पवित्र शुभ-भावना का उदय होता ै। 
तीर्थो मे तथा्गंगां यञ्रुन आदि नदियोंयैं ल्लोग पैसा 
डालते है, प्राचीनकाल्न से यह्‌ प्रथा चल्ली आह है जिसमे यह 
रहस्यभरादैकिदपिके पसे पड्नेसे जलम वहूतदही गण 
तथा शक्ति उत्पन्नौ जातीदरेजो कि चिल्ञच्ण॒ प्रभावे डाल्लती 
है प्राचीनकाले पैदल्न यात्रा होती थी खर प्रव्येक्‌ व्यक्ति 
पसः डालता था इस प्रकार न मालूम फ्रितने परिमाणे ताबा 
इकटट! होकर पड़ जाता थः च्रौर दिशयुत्‌ शक्ति इत्पन्न करता 
भा! इसप्रकार तीर्था क जलको मह्मादै तथा उसा प्रभाब 
तरक्षानिकषूय ने भी पडता है 





सत्संग का बड़ा ही महत्व शास्त्रीं मे वणन किया गया है । 
सत्संगदोप्रकारकारहै। 

(९) बहिरंग सत्संग (२) अम्तरंगण सतसंग। बहिरंग 
सत्संग मे-सत्‌ पुरुषों का संग, सन्त महात्माश्मोका संग तथा 
सत॒ शास्त्रोका संण यह्‌ अरा जतिदहैँ। इनके दशंस्पशं तथां 
आचरण भादि को देखकर मनुष्य सद्गण को प्रह करतां 
हे । उसमें दवी सम्पदाका प्रवेश होताहै) उनके द्वारा भगवद 
गुणारुवाद्‌ श्रवण करके वह्‌ भगवत्‌ प्राप्ति कै लिये प्रयतत 
करता दै मौर फिर सदसद विचास्द्वारा संसार की असारता 
तथा भगवान को सारता, जान कर धीरे धीरे भगवान को प्राप्त 
कर्‌ लेता ह । भगवान्‌ की कथा, गुण, नाम, कीतेन तथा उनके 
रहस्य कौ वातं सुनने से मजन लालसा बदृती है । विषयासक्ति 
एवं भोग कामना रीणदहोतीरै, पोका नाश होता है ओर 


फिर तत्त्वज्ञान होकर अन्ञान दरदो जातादहै तथा परम शांति 
छ्मोर श्रक्षय श्रानन्द्‌ की प्राप्ति होती है 


सन्तरंग सर्संग-केवल्त सदगुर्‌ कपा द्वारा ही हौताहै। 
परन्तु कारुणिक गुर्‌ जव सत्‌ तत्व परमात्मामे शिष्य कौ 
श्थिति करा देतेदैतव आन्तरिक सस्संगदहोताहै। 

सत्संग काश्रथंहीहै-जो सत्‌ हो, सवका रसदौ, सबका 
तच्व हो, सवका कारण हो, मुख्य मूल बस्तु दो, उसका संग । 

अथात्‌ परमतत्त्व परमात्माका सं.{होनादही वास्तविक 
सतसंगदै। स्यौकरि संसारे परमात्ादह्ीसास्हे। 

यदि हम विचारकरेतोज्ञातद्येगा कि संसार ॐ सम्पूण 
पदाथे मिष्ट दीदैः भिद्दी ही से उयन्नहूये दै, भिद में 
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हयै भिज्ञ जांयये | यदि केवल्ल श्रमगिनि तच्वकादही इन सवं 
पदार्थो से संसमंद्ि जाय तो ये सव भ्रव्यत्त राख अथात्‌ मिटटी 
ही ष्ेरूपमें दिखाडं देने ह्गये। तः उन सवका कारण 
प्रथ्वीहीहै, प्रथ्वीका कारण जलह, जल्लका कारण अग्नि 
है, अग्निकाकारणु वायुहै, वायुका च्माकाश, आकाश का 
महत्त्व, महत्त्व का अर्ह तत्व श्रीर्‌ श्रहंतत्व का कारण वही 
सत्त्व वाच्य परमास्माटै। चह सवे कारणो का भमी महा- 
क!रण॒ है । अतः इस प्रक्रिया दवारा यह सिद्ध दह्ा क्रि तिरार 
बरह्म का सन-सार्‌ थवा श्रविष्ठान परमात्मा हीष्टे। इसी प्रकार 
पने पिर स्थानु शरीस्य भी सञुसधान करने से प्रत्यक्र- 
चे तन्याभिन्न आत्मा हयी स्वाधिष्ठान सिद्ध होगा | 


डस सवाधिष्ठाने सवसार सत्‌ सूप परमात्मा मं स्थित होः 
ही वास्तविक सतसंग है जिसके बरावर ओर सुख है दही नहीं। 
इसी सत्‌ का संग होना ही सच्चा सतसंग डे 


न्त महात्मा लोग उस तत््वमे परिनिष्ठितहोतेहै, वे 
समागे के पूणे अलुभवी तथा ज्ञाता होतेदै। श्रपितु सत्‌ 
स्वरुप दह्‌) दतं छतः उनकं संग से मनुष्य उनके गुणोंसे 
तेजसे, प्रतिभा से प्रभावित सकर वेसा दही बन जाताहै। 

सघ्पुर्पो करे अथवा सन्त महास्माम्मों के अभाव उ 
निषद्‌, गीता रामायण, महाशभ्रास्त तथा श्रीमदृभागव्रत श्रादि 
सद्‌ ग्रन्थों कछ अध्ययन करना चादि यहं भी सत्सगहयीह 
योकरि यह्‌ भगवान की दिव्य वाणी तथा खन्तों के खाप वाक्य 
ह) इनके ह्वर भी अगवद्‌भक्तितथा ज्ञान की उत्पत्ति हेती 
हे, भगव्रान्‌ मैं प्रेम वदता दै तथा संसारासक्ति कम होतीहै। 
उपनिषद मगवान्‌ का ज्ञानमय स्वरूप, गीता भगवान का ` 
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वाङ मय दिष्य विग्रह तथा श्रीमदभागवत दिव्य ज्ील्लामथ्‌ 
विग्रह है। तथा महामार्त ध्मशाश्र रूप इतिहास है । अत 
अध्ययन फे लिप अगते प्रश्रण मे वेदिक वाङ्मय का 
संत्तिप्त परिचय दिया जारहा है, ) 
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वेमे गायत्री हमार यहा वेदमाता कही गहै) एक सात्र 
गायत्री मन्त्रके जपसे ही मतुष्यकाक्ल्याणदहोसन्ताहै। सम्पूण 
बेद्‌ का तास्पयं इमे निहित है । हसक स्वरूप इस प्रकार ₹ै:- 
ॐ भरूभु वः स्वः तत्‌ सवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ । 

तथापि हमें वेदिक ज्ञान श्रवश्य प्राप्त करना चाहिये। 

वेद अपर्य दै अर्थात्‌ किसी पुर्या व्यक्ति के द्वारा 
यह्‌ नहीं धनाये गये द । परमात्मा का ज्ञान स्वरूप यह्‌ वाडःमय 
नित्यहै। ऋषियों ने समाधि में विश्द्ध प्रज्ञा द्रायां इसका 
सात्तातकार (अनुभव) करिया । योर तव से विद्वानों एवं परिडतों 
ने इसको ्ज्ञुण्य परस्परा वनाये रक्खी । उसके शब्द्‌, वाक्य, 
मन्त्र ऋषि, देवतां ओर विनियोग जैसे थे उसी प्रकार वैसे के वेसे 
ही श्राज तक चल्े्ारहेहं। वेदिक ज्ञान शं, सन्देह, भरम 
तथा कसर्णापाट्वादि दोष रहित परम शद्धदहै। षेद स्वतः 
प्रमाण है । अन्य प्न्य बेदानुक्रूतत दोनेसे ही प्रप्नारित साने 
जाते हं । 

वेदों के चार विभाग हुये । ऋग्वेद, यचुर्वेद, सामवेद, ओर 
श्रध्वैषेद्‌ । इनके सवकी शाखायं अलग अलग है श्रौर उसके 
अनुसार उनके उपनिषद्‌ मी दै। वेदिक साहित्य बहुत ही 
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चिशाल्ञ है| साहित्याबा्यं ए सहेन्द्र यिशर मगः द्रासय क्िखित्‌ 
तच्सम्बन्धी एक मश ज्ञानकारीके लिये सीचेदियाजारहाहै। 
वैदभक्तंक्छाक्रममसे कम इतनी बातें तो अवश्य ही कर्टश्य 
कर लेनी चाहिये । 
र 
कण्टस्थ करने योग्य आवश्यक बाते 


(१) छऋग्बेद्‌ म ठ अष्टक, १० मरडल, ६४ अध्याय, ४ 
अनुवाक १०२ {मतान्तर में १०९७) सुक्त, २०२४ वग, १०५८६ 
(किसी मत में १०५८० अर १०४६७) मन्त्र, १५३०८२६ शब्द्‌ 
मौर ४२३२००० श्रक्तर है । 

(२) शक्ल यजुवद म ० अध्याय, ३०३ अनुवाक, १६७६ 
(सतान्तर मै १६७५) अन्व, ८८८७५ शअक्तर श्रौर शब्द्‌ संख्या 
२९६२५ दै । 

कष्ण यज्वद मे ७ अष्टक या कार्ड, धं प्रश्न या 
प्रपाठक, ६५१ अनुवाक, २१६८ मन्त्र ओर ११०२६९६ अतर है| 

सामपेद में २६ श्रध्याोय, ६ शआ्माचिक, ८६ साम श्रौर 
१८६३, राणायनीय के अ्रनुसार १५८४६ मन्त्र है | 


(४) अथववेद में २० कार्ड, ३४ प्रपाठक, १९१ अनुवाक 
७३२ वर्गं, ७६० सक्त, ४८४७ मन्त्र श्रौर १२२८० शब्द हैँ । 

ऋग्येद्‌ का उपवेद आयुकंद है, शाखा २१ भौर उपनिषदं 
भी २१ द| यह ज्ञानकारुड प्रधान है। इसके प्रधान आविष्कर्ता 
अग्नि्छषि है| 

यजुवद का उपवेद धनुवेंद, शाखायं १०१ शौर उपनिषदं 
१०६ ह । यह्‌ कमंकारुड प्रधान दह । इसके प्रधान अाचविष्कर्तां 
वायु षि है ४ 
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सामवेद का ऽपथेद गन्धव घेद्‌, शाखायं १००० दौर 
उपनिषद्‌ भी | १००० है । चरण व्यूह्‌ के मत से इसकी ७ शाखायं 
दँ । इसके प्रधान आविष्कत्त आदित्य पि है | 
अथवधवेद्‌ का उपवेद अथेवेद था स्थापत्यवेद्‌, शाखायें ९ 
उपनिषद्‌ ५० है । यह्‌ विज्ञान भ धधाच्‌ & । इसके प्रधन 
्राविष्कत्तां आ्ंगिरस आ्रथर्बा षि है | 
यह्‌ संकतेप मे वेदं का आवश्यक परिचय उन्होने दिया है | 
उपनिषदां का संकञभ्ति परिचय दस प्रार्‌ हे । 
ऋ्वेदादि के विभागसै चार बेद्‌ कटै गय है, उनकी अनेक 
शाखायं टै ओर उसी प्रकार उपनिषद हे । ग्वेद की शाखा 
२९ दै, यज्जव॑ंद्‌ की १८६ साभि की १००० तथा अथ्ैकी ५० 
कटी गयी द| एक ष्क शाखा कौ एक एक उपनिषद्‌ है । इस 
रकार ११८० उपनिषदे है ¦ 
ऋण्वेदादि विभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः । 
तेषां शाखाह्यनेकाः स्युस्तासूपनिषदस्तथां ॥ 
वऋ्रवेदस्य तु शाखा; प्युरेकविशति संख्यकाः। 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ॥ 
सहस्र संख्यया जाताः शाद्व साम्नः परस्तप्‌ | 
अथवंणस्य शाखाः स्युः पञ्चाश्द्भेदतोहरे 
एकंकस्यातु शाखाया एकंकोपनिषन्सतः । 
(मुक्तकोपनिषद्‌ ११-१४)। 
इसकी पकश्छ्वा भील भक्ति पूवक पठता ६ वह नि- 
दुर्लभ भेरी सायुल्य पदवी को प्रप्त होत्ता दै। सुद्ध कौ सक्ति 
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के लिए एक मार्डक्य उपनिषद दी पयाप्त हे । (मास्डक्यमेक 
मेवालं मयनं विमुक्तये २६) । अगर इसमे सिद्धिनदहौीतो 
दशा उपनिषदे पटो । इश, केन, कठ, प्रन, युरडक, मार्डक्य 
तैत्तिरीय, एेत्सेय, द्यान्दौग्य तथा बहद्‌ारस्यक यह दश 
(युक्तिको० २०) । अगर इय ददृतानदहौ तो ३२ उपनिषद 
देखे । यदि विदेह मुक्ति कौरडच्छा हं! तौ १०८ उपनिषदं पटू । 
समस्त उपनिषदों के बीच मे १०८ उपनिषदं सार है-- 


“सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्‌! (मुक्तिको० ४४) 


इस प्रकार य॒क्तकोपनिषद में इसका वणन आया ह| 
उपनिषदों मे ज्ञाच कार्ड युख्य दै अध्यात्मविद्या का वणेन 
उपानषद्ा म &€। ६ ईन्हं समस्त उपानपदा कासाररूपम्रन्थ 
श्रीमद भगवदगीता है। उपलिपदं षी इसा मल्ल खोत है। 
प्रस्थान चयी से ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषद्‌ आर श्रीमदभगवद्‌ गीता 
कही गयी ह । अ्ाचार्यो ने च्रपने सिद्धान्त की पुष्टि तथा 
प्रतिपादन के लिये इन्दी तीनों को प्रमाणस्वरूप मानकर सहारा 
लियाटै। हमे इसके श्रवण मनन ओर निदिध्यासन द्रारा 
पना क्ल्याण करना चाहिये 

इसी प्रकार वेदोंके ःअंग कटे गये है। शिक्ता, कल्प, 
व्याकरण छन्द, निर्क्त ओर जञ्योतिष-यही दः बेदांग है) 
दशेन भी हः दै-मीमांसा, न्याय, योग, सांख्य, वेशेषिक ओर 
वेदान्त दशेन । इस्मै मीमांसा के रचयिता महर्षि जेभिन 
न्याय के गोतम, योग के पतञ्जलि, सांख्य के कपिल, मैरोपिक 
के कणाद सौर वेदान्त दशेनकेश्रीदेदव्यासजीट। 

वेदों के ब्राह्यण भाग भीगोपरथ, शतपथ चादि नामोंसे 
शोर सूत्र आश्वलायन तथा आपस्तम्ब शादि नामों से प्रसिद्ध 
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दै। पुराणों की संख्या १८ दै-त्रह्मपद्‌म, विष्णु, शिव, लिंग 
गरुड़) नारद्‌) भागवत, अग्नि, स्कन्द्‌, भविष्य, ब्रह्मषेवन् 
माकर्डेय), वामन; वाराह, मस्य, क्रूमं ओर ब्र्मारुड इत्यादि 
दनक नाम दै। (श्री सदुभागबत ९१२।५।२३.२४) दक्षौ प्रकार 
उपपुरयाणभी एत दं। स्थृविथां भी अनेकदं जिसमें खष्टादश 
(अठारह; किसी किसी के मत मे बीर) स्म्रतियां अधिक 
प्रचज्लित रौर प्रसिद्ध द| स्पतियोंके नाम इस प्रार्‌ है| भन 
याज्ञवल्क्य; अत्रि, विष्टु, हारीत, उक्तस, श्मगिसा, यम्‌ 
श्रपिर्तन्व, सवतत) ऋत्वा) व्हस्ात्त, पारदशर, व्या, शल 
लिखित, दत्त, गातम, गातातप तथा वशिष्ट इसमें मनुस्मृति 
प्रधान स्भृरतिदटं सथान चैमत्‌ चद पासंशर्‌ स्मरति कीं 
प्रधानता कदी जाती £। 

महाभारत ओर पास्मी्प्यिमासण क गसन इतिद्स भैं 
श्राती 

इस प्रकार हमारं विशाल वंदिक वाङ्मय का यह्‌ एद्‌ 
सल्तित परिचय है जिसके अध्ययन द्वारा हम श्पनी संस्कति 
तथा इतिहास का ज्ञान प्राप्त कर सक्तं ईद) श्र इस प्रकार 
चरित्रनिमांण, राष्टरोन्नति तथा धमपाहन के हरा ल्लोक्िक 
प्रभ्युदय तथा आाध्यरास्मिक ज्ञान च्च द्वास दुख कौ खाव्यन्तिक 
निव्र्तिपूवैक परमनिःश्रेयस श्रत्‌ मोक की प्राध्ति कर सकते हैं| 


ॐ शान्तिः शान्ति; शान्तिः 
सरवे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सा कश्चित्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 


न 





पन्थ पदे वहु पन्थ लखे, हृदे पंक की न कल्ली खिल्ल पाई। 

कीतन गान ते मोह निशा मिहि, नीब प्रपच नदीं हिन्त पाई, 

तीथंञ्मेहन भान्तिमगी, जग जाल्त फी चाह सही भिल्ल पाः 

यातमज्ञानरुरूको कृपा चिचुश््यामःन शान्ति कहर मिल पाई॥ 
(२) 


यातम ज्ञान भया जबत, तयते च्म संशय भिमं ट। 
एक अपार अनादि अनन्त विदाोनंदमें चितक्ञामि गयो 
वत्ति वहिमुख भंग भै, मन अन्तरभाव मेज्ञागि गयोहे। 
श्यामः चल्यो वहि नंद छ्लोत घुधारस में अनुरागि गयो है।॥ 


(३) 
देतकषारहू दरूटि गये, जव श्रह्वय तत्वकौ ज्ञान भयोहै। 
चेतन अरो जड़ प्रन्थि खुली, उर ्न्तरज्योत्ति में ध्यान गयो है । 
सार श्रस्रार्‌ को मेद्‌ लख्यो, शिव सुन्दर सव्य कोमान मयोहै। 
श्याम गुरू की अपार कृपा~वश आत्म--सुधारस पान भयो है ॥ 


(४, 
सव ज्योतियों की वह ज्योति प्रकाशक, इद्दिय प्रेरक श्यामग्वही। 
सव सृष्ट नियन्त्रण में उसके, वही निगुण है गुख धाम बही | 
भरी प्रासमें चेतना है उखकी, मन बुद्धिकाहै विश्राम बही 
वदी आतम श्रौ परमातमदहै, जड वेतन मेरमा राम वही 


( ६६१५ ) 





यह मानव जीवन पा करके, विषयी जन ज्म शंवाय गये । 
खल मिथ्या प्रपचनि मे पड़्किं, कोई केवल्न पाप कमाय गये ¦ 
धन धाम धरापेधरा दही, रहा, धनवान धरामे समाय गये, 
जिस भक्ति सुधारस श्यामः पियो, बही ज्ञोबन धन्य वनाय गये 


( ६) 
जिस वुद्धि से निम ज्ञान मिज्ञे,उससे जग को भरमाया तो क्या । 
उरश्यामःका श्यामत्त भूतिं नदयदि सासा प्रप॑च समाया तोक्ष्या। 
जिस साधना रा सगवात्‌ भिल्ल, उससे धत घाम कमाय तो कया 

£ ०.9 क्ष + 
परमाथकी हाट में स्रारथ तै, यह्‌ जीवन हीरा म॑वाया तो क्ष्या) 


(२) 


जिसने यह्‌ सुन्दर रूप दिया, धन वैभवं नित प्रूल रहय 
सव सृष्टि है शासन में जिसके, न विधान को प्रतिकूल र्हा । 
भरौ प्राण में चेतना टै उसकी, जिसके विना जीवन धूल रहा! 
अभिमान बहाने श्चा करके, श्ररे भानव | तू उसे भूत रहा ॥! 


( ‰) 


हृदय भमकित के भावस केसेभरेनो सुहाता तुम्हे हरिनाम नहीं| 
सन्यास श्रौर ज्ञान टिके किस भांति जौ चिन्तहुच्चा उपराम नही । 
उदय मानस्मेन विराग हुखा अर्‌ वृत्ति हद निष्काम नहीं, 
पिर श्रानंद्‌ शान्ति कषां से मिल्ञेजव यातम ज्ञान है. श्यामणवदी।। 





जल के विच सीन पियासी रहे चहं ओओर भरा जलज्ञान नहीं| 
जव लों उलैगी नहीं उसमे तव लां जल बिन्दुका पान नहीं| 
तिमि ब्रह्म है व्यापक विश्व मैँश्याम'पे अनन्द सिन्धु काभान नहीं 
अरे मानव ! अन्तरत्नद्य वना क्यों करे अपना कल्याण नहो ॥ 


( ५) 
हुश्चा जीवनमुक्त जो जीवन मे खसपे किसीका प्रतिबन्ध नहीं| 
` निष्काम हैप्रेम वहां टिकता शद्ध स्मारथकी कष्ट गन्ध नहीं| 
मन ज्ञान किरागमें दव गयातोर्द्ा जग ख सस्वन्ध नहीं| 
अपरोत्तजोव्रह्यका ज्ञान हुमा ठ साधना का अनुवन्ध नरह्‌ 


(२) 


बनी सष््टि है पांच तत्वन वे.जिनके विषे व्यापक विश्व से जानो 
, इद्द्ियां है विषयौंसे पररयर्‌ इन्धिनते पन कौ परे मानो। 

बुद्धि रहे मन हू ते परे, अरु बुद्धि ते आतम श्रेष्ठ बखानो। 
प्रातमते परयातम श्यामः सदा उर्‌ प्म्तर में पहिचानो॥ 


(४) 


जग मे व्यव्रहमर निभाना सखे, वस है तल्वारकी धार यहां । 
परमारथकोरखिके निज दुष््टिमें श्यामः कसो व्यवहार यहां। 
तजि मान गुमान मिलो सवस, रहना स्वको दिन चार यहां | 
संखारमे सार नदीं दैः बस प्रेसमदहीदहै एक सार यदा 





अआतमको तुम जानो रथी, ओं शरीरहिको सन्दर मानी) 
बुद्धि बनी शुभ सासथीहैम्नदी को लगाम समान बखानो। 
इन्द्रिय घोड़े जते जिसमे जिनको प्रिय पथ विषय निज्ञ जानो 
प यदि श्यामः संभारि चलौ तो भिल्ल हरि ञ्रानंद धाम रिकानो। 


(२) 
यह्‌ खातम तत्व विलकण दै मन बुद्धि से जो अवगाह्य नही | 
जलसेनतो मौजत सखेन बायुसे्यग्निसरेमी वह्‌ दाह्य नहीं, 


हि 
भरी विश्व भं चेतना द उसकी किसी इन्द्रिय से वह्‌ ग्राह्य नहीं| 
सवेत्र है व्यापक श्यामः वही उस तत्व मे ब्रन्तर बाह्य नदद ॥ 


(३) 


घट में जिमि मृत्तिका व्यापकदैपटकोजिमि सुत दै ढाप रदा, 
घृतदूधमें चो तिलमें जिमि तेल है पावकमे जिमि ताप रहा॥ 
गुड़ मे ज्यों मिटास मरी हृद है ओ तरगन में जल अप रहया। 
जिमि स्वै भूप्रण भें तिमिन्स्यासये व्रह्म समी हिगव्यापरहा॥ 


८४) 


शासे श्रु टै बह सृद्म तथा उससे वड़ा कोई महान नदीं । 
उरकी गृहा में सवकी रहता अपसेत्तदहै लेकिन ज्ञान नहीं| 
उस चेतन शद्ध निरंजन का किसी वृत्तिसे प्मव ध्यान नहीं| 
है प्रमाता प्रतरेय प्रमाण कदां ! उपमान में श्यामः समान नहीं ॥ 





यह भारत सवं शिरोमणि है, जग मे सदा श्यामः महान रहा ¦ 
फला कोरा न भौलिक यहां, अध्याव्म लिये विज्ञान रहा) 
श्रादशे ओरौ सथ्यता संस्कति फा, यह केन्द्र मी आदि प्रधानरहा) 
चधा प्रम ओ भक्ति के बन्धन मे, यहां स्राता सद्‌ा भगवानरहा। 


(९) 
नतोकमंकीश्रखलाटूटीकमीःनता ज्ञानो भक्तिकीधारारुकी 
हशर खर्डन तक बितकं सदा, पर पमे कौ अची ध्वज्ञा म शुको) 


नथा दषटिप्रेपापीश्रनेक तरे, प्रसुकोत कृपामयी पूजी चुकी | 
जिन नाम का(इयासश्घार तियो.खउ्यक्ी महापाप की राशिफको। 


(२३) 


जग भोतिकहैये प्रपच भरा, जिसमे तम तामस दाय रदा। 
रुचि धमं स्वकमे सें माज नहीं, दर वातं तकं समायरदा॥ 

हृदयश््यामहै प्रेम से श॒न्य ह्या, सख शान्ति नदीं दुख पाय रहा | 
धराचानक्री धक्ि घ्नो क्चान विनाग्रहु त्री्नन्यधे ही जाय रहा ॥ 


(४) 


शभ अवखरदैये भिल्ला तुम साकरः साधनार्मं नभ्रमादु यषां! 
धनधाम को साथ सेष्श्यासन्कभी, कदी स्ते गया कीट स जलाद्‌ यहा ॥ 
अध्यास्मिष्ठज्ञानसेप्रेय करो, सश्द्ादहंमन भोतिकवाद यहं 

र्दे सिक्नी अनमोल इसे, मत व्यथे खरो वर्या यहां | 





चिना ज्ञान के मुक्ति नहीं भिल्नती, यदिज्ञानन रहो तव ध्यान करो, 
मन निगुरध्यानमेजोनरटिके, तो उसे सगणात्सक मान कसे | 
जो उपासना भी यह्‌ श्यामःन दे, निष्काम काकमं विधान करो 
रथन शुम कम सकाम करो, या मरौ जनमौ प्रस्थान कते।॥ 


(२) 


यदि सार दो पृषते साधन का, भगवान में चित्त को ल्यक्रदो, 
ज्ञानारिनि में संचित कसं ज्ञा, प्रारन्भको भोगसेच्तयकरदो। 
च््िमाण मष्श्यामण्य्रसक्त न दो.जिष्काम ह्ये बति श्भय करदो 
गुरुदेव के आश्रय मै रहकर, निज जीवन मंगलमय कर दो 


(२) 


विषयीं से हटाय कं इद्र को, मनय फिर इन्द्रियां तीन करो। 
मन को फिर बुद्धि में ल्य करके, वह्‌ वुद्धिमी वृत्ति विहीनकरो, 
यदि अन्तर दष्टिका भाव उरे, वनिदष्टाउसेमी चअधीत्तकरो। 
पिर श्यामः स्वरूप में स्थित हो.वनि साकी रहो करु भीन करो। 


( ४) 


प्रथ्वी जल अरिनि श्रौ वायु काश्ये तत्त्व दै पांच इन्दं तुम जानो! 
श्मन्न मनोमय प्राण तथा विज्ञानमय आनन्द कोष वखानो। 
घुद्धि तथा मन चित्त चहं, यह्‌ अन्तःकणं चतुष्टय मानो 

ध्थूल्ञ द्म पुम कार्ण देष प्ररे तिञ्ज च्तम को पहिच्ानो || 





तू ब्रह्मदहै मेहं जीव वना, चिद्‌-जङ़ ग्रन्थी पड़ जाने से। 
है थोडासापरद्‌ा बीच पडा, तु ओर नहींमे ओर नहीं।॥ 


तू दैश्वरदैमेश्ंश तेरा, जो तुकफमे गुण बह मुभमें दहै। 
लघु ओर महानक्रायेददहैवस, तू खौर नही मे ओर नहीं| 


तू मायापति, म मायवेश, माया को उपाधौ दोनों तस्फ। 
यदि इसकोहटाकरके देखो, त्‌ ओौर नहींमें ओर नदहीं॥ 


तू स्वामी है म सेवक ह, यह ठीक उपासक की दष्टी। 


८.9 


परज्ञानका श्न लगते ही,त्‌ मौर नदीं मै ओर नदीं।। 


योगी के ज्िएतू दश्वरदहै, भक्तों के किए भगवानरैत्‌। 
ज्ञनोभी तुोसे कहता, त्‌ ओर नदीम अर नदीं॥ 


शिवरसूपत ही गुर सूपत्‌ ही, है आया शक्ती ऊुण्डल्िनी। 
जव दोनों का संयोग हुब्ा,तू ओर नहींमें ओर नहीं 


है भिन्न भिन्न सवकी दष्ट, पर श्यामः है मानस की सेष्टी 
संक्ल्पहटा तव भेद मिटा,तू मौर नही मे ओौर नहीं 


मुसलिम केलिएदैत्‌दौ खदाःनास्तिकिकेलिएदैत्‌ ही जुदा! 
जव नक्ता हटा तव मेद भिटा,त्‌ ओर नही सौर नही।॥ 


है तचत्व की दष्ट से भेद नी, व्यवहार की द्ष्टिसेभेदमीरै। 
परमाधेकी दष्टिसेदेखोत्तो, त्‌ रौर न्हीमे ओर नहीं।॥ 





निगुण तोह पिता हमारा, श्नौर सगण महतारी है। 
काको निन्दां काको वन्द, दोनों पला भारी हे ॥ 


सगुण विना निगुण की महिमा प्रगट नहीं हो सकती है । 
निगुण विना सगुण कौ स्ता, कभी नहीं दिक सकती ह ॥ 
एक दृसरे के आश्रय मे, सष्टि सकल विस्तारी ह।।१॥ 


सगुण न हातातोनिगुणकी शिति यहां दिखल्लाता कौन, 
शरीर न दौता निगुण तो पिर होता जीवनदाता कौन | 
निगुण विद्युत्‌ शक्ति सगुण की, जग मशीनरी सारी ३।२ 


जो ङं देख रदे दुनियां मे, समी सगुण की माया है। 
पर श्रधार-शिलला निगुण दहै, माया उसकी हाया है। 
गुरु की कपा-नाव-बल से, भवरसिन्धु तरन कौ वासी है) 


निगुण ओर सगुण दोनों की, महिमा वैसे न्यासै है| 
(पर) सगुण सटारेसे ही निगुण व्रह्यवनाञ्वतारी है| 
द्रोनों पर ही ध्यासः भुगदै दोनों पर वल्िहारी ह।४॥ 
छटा वडा न कोद, इस मगडे मे पड़ना ठीक नहीं) 
माया; जीव; व्ह्यदे प्रश्नं मे पड लड़ना ठीक नहीं| 
खोज स््लीज कर इस रहस्य को, सारी दुनिया हारीहै। 
काको निन्दौ काको वन्द दोनों प्रह्रा भारी ह| 





वह पूरण है यह पूर्ण दै, पुरस पणं निकलता है, 
पूरणका पूरण लेकर के, बस रोष भी पूर्ण रहतादै॥ 

ह = ५, ७ प ५ 
उटती दै जगतके सागर में, संशय व विपयंय की लदहरे। 
सदगुरु के सहारे कोद वचा, संसार तो उसमें बहता हे ॥ 
प्रारच्धकी वायू चहती दै, सुख दुःखकेदै मोँके लगते। 
घ्रज्ञानी विकल हौ रोतादहै, पर ज्ञानसे ज्ञानी सहता दहै॥ 
भल ओ विक्ेप विवार को, टै कमं उपासन का साधन्‌ । 
जय ज्ञान से ्रातम स्थित्ति हो, तव कुह न किसी से कता है ।\ 


करूटस्थ व साक्तीटै बह ही, बह दही दृष्टा संसारी, 
अआधारटै चेतन एक वहां, जो चार तरह से रहतारै॥ 


तू तत्त्व दै वो जिषे रहत, मन प्राण शरीर समी चेतन। 
निज रूप के ्रनुभव ज्ञान विना, तू. शोक अनल में दहता दै ॥ 
खमलुभव द्द्‌ दो अ्रपरोत्त जिसे, वह्‌ ज्ञानी भी मिलना हे दुलेभ | 
यह्‌ श्याम" रहस्य दै गूढ इसे, कोई भाग्य से बिरला गहता है ॥ 
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